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अकारो यस्य मरं क्रमपद्जटिठं यस्य च्छन्दांसि शाखा 
ऋक्प्रं साम पुष्पं यज्ञदचितफलं स्यादथवा प्रतिष्टा । 
यज्ञदंछाया सुशीता द्विजगणमधुपैगीयते यस्य नित्यं 
ह दाक्ति; सन्या चिकालं दुरितभयदरः पातु नो घेदघृश्चः॥ 


च्छायः स्थिर्धर्ममुखवख्यः पुण्यारुवाटान्वितो [ 
धीवि्याकरूणाक्षमादिविरसदिस्तीणैश्ाखाधितः। | 

खन्तोपोज्वटपह्टवः छचियशःपुष्पः सदासत्फलः 
सबाशापरि पूरको विजयते भ्रीवेदक्पद्वमः ॥ 
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कारमीर-संस्करतथ्न्थावदलिः। 
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न्थाङ्कः ४९ 


"र अ | 
>`. रखगाक्षि-गद्य-सूत्राणि । 
देवपारुकरूतमाष्योपेतानि । 
श्रीराजयजेश्वर-महाराजाधियजकरमीरनरेनद्र.शी हरिरसिंहजी- 
वहादुराज्ञया, 
रिसर्चकायारयाध्यकष-पण्डित-मधुषदनकौर-श्ाक्िणा 
उदिष्टकायौटयस्येतरपण्डितसहायेन संगृह्य 





ड संशोधनादिसंस्करणोत्तरं 
पाश्वायविद्वस्परिषत्संमताधरुनिकगमञ्यदरीप्युपन्यासादिसंस्कारैः परिष्करय 
मुम्बय्यां 
ननिणेयसागर' मुद्रणालये सुद्रापयितवा प्राकादयमुपनीतानि । 
( प्रथमो मागः) 


सवत्‌ १९८४. कादमीर-भ्रीनगर सेखाब्दः १९२८. 
५८ 9 
( अख प्रन्धस्य स्वं प्रकाशन-सुद्रापणायधिकाराः श्रोक्तमदहाराजवथः 
खायत्तीकृताः सन्ति ) 





पसि 
( 4.11 11115 16861४6५, ) 
। 211४6 ४ ह01140 18 इ 68प् 8160९, 87 {16 ^ काक ६-896802 1688, 
26-28, 1९01011६ 1.8.16, 80108, | 
एप्रणि1576त $ ८841६ व्वा पञ वक्ष कपा कऽ, प, 4. ४, 0, 
101 {16 ६685681८ 06021 ला, 
व्प्ा्ाध् वात्‌ 1६25 प्र पष उ0रलपणाप्ला४ 8 दि पि464.1२. 
^ 
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[1६ वटव 4-31148, 
१२६१५८६. 
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116 ऽ6॥ ० ्रावाप्रऽला])15, प्ाद६ 1145 06 {11116108 
प1136त्‌ 71 कुक धात च्छला तताप्जा ग {€ 1.2128- 
{5111-071152-5प्1125 0 1116 {वर 56100] ग ६16 कशा 
प धप्ारल्ताा5, 88 (एपात्‌886त्‌ जला. 8 ९०६१6 $ 62.18 8९0 
0 11. [. ©. दानो, ए, 6, (21140), एत्वा वा, 12६6 
तपलााप्प्लातुथा६ त ्र6 (65९01 नवा, ताप्गो 
ण प्राना) (प्रात्‌ ०६ 6 (रन) पु) 60], 25 116 0170561 [08 
फला€ 217105६ धा] पप्रतुः शात्‌ 25 116 {2676 
1184 11180 0प्रालाः सला]ऽ 0 11016 111111601द{€ष. 116 
111211186111018 ८३६ [लालो7 276 वल 1©4 एनत; 


215, ^.- 3610085 0 {116 नवा716ा8ा [तवाक, © 
11118 735 16868 2 {116 ०] {€ 1068] {8)€' 
ता्लिलाौ (००, [व्र 8 160{811हपाथा {2111६ 
01 {16 068, 1९ाल्ञलाप्र& 271 जात्‌ 5561 
060०६1६ (116 185711111211 ‰195., 101 11 ९0६०९ 
2६ {16561 ~ 16 15६ {11166 169. 65 216 11153111. 
16 एप कात्‌ 006 रपा 28 2150 € 1251 अ 
276 11864. [< 135 13 ४ लगाना. 
(ाकावलाला 0ल्पवाद्वत, ९७005 अ€ 7 
91407. गृाशधर्ला, 1.68 771 (16 02.268 श्वा 
01 19 0 23, 26 10“ ₹ 8 प 25 2 ध्रा 
0110108. {2{6]685., ^&० 200 70 6915, (011- 
7166 एण, [60166 [४ लात5:-- 


इति चारायणीयमन््भाष्यं कृतिः श्रीमदाचार्यवर्य-खामिभद्ारकहरि- 
पालपूज्यपादानाम्‌ (४) । ॐ्तत्सत्परब्रह्मणे नमः ॥ 


115. 23. -860118 {0 {116 18६6 0117 92112}. 2171219 
चप9हदा, (0ाताप्णा ला, [00गा17©ा6 0 तऽ 
116 लात्‌, {716011९6 36818 110 02६6, (01713 
35 1९१6७. 1.16 €: 2६6 27 ६0 37, ाद्ला 
01 106६] [रकन, (धादौ 9/412त8, 5126 6“ प 8" 
8९18 :- 
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ॐ श्रीगणेशाय नमः॥ ॐ नमो मगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो नरहरिं 
घोरदंष्रानखरदारणम्‌ । सन्मार्गोत्सादिदुर॑न्तदैयनिमूलनोयतम्‌ ॥ &९; &९. 

^01प0तङ 108 फ101:-- 

सद्राज्ञयेत्‌ ॥ ततो शदासिधानान्पडनुवाकाज्जपेत्‌ ॥ जीववत्सायाः 
पयलिन्याः पुत्रमेकल्पं दविशूपं वा यो वा यूं च्छादयेत्‌ । यूथे च तेज- 
सितमः... ,.., ५ 


प्ल 810 10 1 ६६ 116 गुगवा ८0 ावाप्ाक 
10 म1€0९€ ॥1€ [ल्‌ ° एवा. २. 1 इवण1]2ः ध. 4. 
प6तदर71दता1119 €, उलागा ए068807 ० 509, 5/1 
दिध) (011९, शादु, ए 110 किष्ठपतल्त्‌ 76 (11 {16 
1087) 2 173 प्र श5ला६ 9 16 0€ष्व]द18 274 £0 16दगत्‌ पफ 
वुव्लं0ा 0 16 प वात 1प्लु]7दलय( रणाद ०, 2110 {16 
5९]1जाद्ा1ए 9९९९७078 हाण्ट पट्ापतहाह्ाङ अात्‌ प 
ल्वआ76 0, [व65कवा2 रितु 27 वहपा्रप2 
28400, 87101४5 01 116 [0नद्ाप्रलाा॥, 


ऽद्य 4^५२, (धार. | । 
200 ०४, 2927, | 140 प्र ०4 चि ^. 








विलाति. 


न ९2 ~ 
~> 8. 


1116 (लग्राक०-इत28, 07 (€ (लालयालांद] [0कापावड, 
60111]0116त्‌ प्न [.00टवर 511 0 116 0ल€ाली६ 9 {16 {01105 
०1 € वर्रादध 5600] ग ध्16 हाश्च एवपार८व३, प्लु 
पला6 01166 71) ए1व6 वा्रला८ङ 28111018 {116 131411118785 ओ 
{९2577071 2110 व्ा0पाणत्‌ पाला अश ्1ट प) 9 ९५8 [ला 16 
17 वाऽ 21व 76 सला (ता पवद &0१लाा 116 18 
01 8 {1660011 {01 06076 [ऽ (०ाल्लु70ा 10 {16 प्रा॥€ 
116 10175 {116 11141165, 2.16 165नाए९त्‌, शिलाः €ड८वु911& ९110115 
1292९68 1011 [प्रक्षा 21 द्181, 771 {16 {11166 2116} 1 
0118. {11656 816:-- 


(1) पाका त च्6 = [वप्हु्जप-हए्र2-90.25 -0ए 
1158 12475411. | 

(2) एववा, 01 एदततध्, रा ्ा6 41160 11118202 
0218, 8071 0 21801051 एवाप, 


(3) छाश धा 0 {06१2012 गा 16 ऽ(45 21)त {16 
111811185 @0111166{6व प्रा प्राला0). 


# 1४4५1२५ 4 


4110118 {116 0115 16116 {0 800९8, {16 €211165{ 15 
धा ० कवापतिद [08/82 1६ 15 8 रथ इ०55 त {€ 
{.4पटत्ऽ11-211158-5त45 814 10६ 12 4 € एतौ लतापत्र, 
€ वद्659 फ 1611015 711 115 ४1ए014114# 11124 16 प्रा)तल- 
{2165 {116 71111 ०7 2 &1088 011 {16 €ए11‰2-आ745., ए2- 
लु 28 [वलाः पक्षा भाएकाक्ो 8 वरात्‌ 15, 771 7 00101010, 10६8 
(णाली एप 2 पाव्तत], [पाह शात्‌ अ1016, ९1४1116 पा 
2110 160121015 76९214111& 11:65 81 (ल ्ा1011165 ° {16 





# प्रायेण मत्रविवृतौ विवृतं मयेदं गृह्यं तथापि वहुभिः दावरीङृतत्वात्‌ । 
स्पष्टं सुयुक्ति रधुवाक्यविदामभीष्टमिष्टं चिकीपुरहमत्र पुनविचित्रम्‌ ॥ 
2229 1, {26076081 18056110, 0०, 90. 
व्याख्यातमेतद्रहभिः प्रगर्भैनिर्युक्तिकं किश्चिदवुद्धमस्ति । 
सयुक्तिकं चापि सुगोधमेतव्ाख्यातमसाभिप्तः क्षमध्यम्‌ ॥ 
46 181, 1914. 
% 
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10110065 ग 16 एकाधार 8611001, {16 12116 5119१10 
28 2006्व 0 116 छुर्‌ 17 वुप्ल्श्रंया, 10165 101- 
178 एप; 8 वलवरान्व्‌ ॥्लव९, 45 इट], 1६ आालाालाा+ 
(6 प्रणाद कादि6 पठा 76 [वपा हमार 
भप््88 फा) वततात्तजाध्च 085 तिता) 1116 0611116६ 
१८०६९०78 {07 0तालाः दा2-ऽपा185 0 {116 1511118. 
पवपव धात्‌ एला ९०७७ ण [ल्‌ 10 116 इक, ए पाद्125 
2110 एर 101. 16 0पात्‌, 1 16 ल€ 10 10 100] 
0011 116 वत] 28 8 00्रााला वाक, 186] ४६ 2 1085 10 
पतला ए 18६ 76तल्ञशीक 64158 70475/4118 लिहः ण 
पप्र ६ एाएवादए्द पोल्‌, 15 2 7166 81095 ला 11166 
फ25 (16 एव70 द दात्त 17 प 0: {116 ९7119290 ८183 
०1 वपव 214 0 च16 एक्का वनात्‌ वलिः {0 115 
07 210532101.# 


12216 8114 12.161112.6 07 6012 102.18/2119,. 


116 1181116 9 {16 श््रालाः ज 40152 {275/2118 ए 18 
४602 [वाऽश्वाव. पेठ (दता {22152118} +?85 2 [पा] 
६0 कषदविताोाध्वाकव, 45 16 14028 {0 01160115 €" 10 
{16 00510725 2116 11:68 9 {116 1{25/11111181 3101117121145 1101 
1प्रगिट्वप्रलार, 1४ 15 16050016 10 [वक्षत्‌ {19 401 
वाऽव ए45 8 (काया एतद्रा एकु - पा चात्‌ वलपा 
165वला८९, 15 १2६८ ० 1 (811700६ 96 शरि 1ला10१0 
70 ४6 प्प्तवता6 ग ध16 कणगृर्प्रल्तृद्ाा [द्ा०व्‌ ग {116 
{वडा 1113107 85 1175 16016110 2 ॥16 8 {६16 07 1116 
९011600 वा 29/07 [01168184 01110 00 ला प्र156 26 








+ £ प्रवां दंसांसीति मण्डपानाम्‌ ॥ १४॥ 
तर .*.सेतुप्रतिष्ठायामिति आदिल्यदर्दनभाष्यम्‌ ॥ 
2०8 284; (12181105 7411011, 1९81912 8 88, 
† यो वेदददौन इति दिंजवर्गुख्यः सल्याजैवादायविश्युद्धगुणैः प्रसिद्धः । 
आलिक्यनि्मैलमतिविंहितानि चक्रे चारायणीयचरणैकुणः प्रदाता ॥ 
तस्यात्मनो विगतमत्सरमानसानां मव्राथतच्वविदुपां जयनिन्धियाणि । 
छाव्यः छताभिजनमाधवरातरिष्य आदिलयददीन द्मां विद्रति व्यधत्त ॥ 
सवयथपिधरपुप्, नृ, 9, पण. 96, 1०४, 21, 
{ ¢. ददैते च्छन्दसाः प्रायः ०#५, ९१५, 2926 8, 1010०४0. 
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2066{018016, 101, 6 [९ 70171 {116 {011071६ व्र ॥1005 
प्प {16 उततवापश्वधा18 त 0रा10 1 (९, 7309 
^° 2. 2 974 116 उप्ाद्-[ताऽपातप णां ० 122101६ [22411818 
18 (५. 1500 4, 2.) चो ककल) 71 16 48. 0 {1658 
ए11{618 16 1271 ० (वाणो ठ०प्ात्‌ 0081 0 8 एप्ाणलारग 
४66 ऽ0ाणृदाऽ धात्‌ लपुला§ 7 (116 (रवप दवत 
8611001, 


1) [11102 पनात स, 25 11 ९616, {16 5660116 
पात्व 194, लष्फल६ 10 08116 16250111 2110 $€ 
भला]-एटाऽत्त्‌ 7 त्र6 वा जा तलाक. ४ 


.वञीाप 6 प्ा0, एक पतापत च16 1111६ 161 
{01118166 0 {16 ए६्त्‌९ 17815, 1106 1116 166 {६1071 28 
[06९९ ग 16 ४८085 पिपा," § 


(व प्ावत1वा, स]1086 तुल्व दपु ्0ा) ग 116 8] प्रा 
१९५8, 08116 ए८्ववएा182, तांुगध्छऽ 115 कतातलधिा 27 
०ात्‌-श्िा0ााऽ [10९16426 01 {16 6110 {प्ा65"¶ 


22.71611118. 
116 तवताााापत्राध, ाद्र1112.11219818, १065 710६ (<लः 
{0 [60] 210, (लर्ण, 11 1 00806 1118116 11112111 


156 1156 0€016 [ो71, 45861101 07 116 1181716 0 {116 


धप््रााः ग ध्16 दक्षोलापतरि 15 0256 © 1116 111411185611]0 
0 
+ टृढोऽपि तकैकारकैदये प्रगटभः कविकर्मणि। 
यः श्रीतुतातितस्येव पुनजन्मान्तररहः ॥ ६५ ॥ 
तं श्री्रैलोक्यं १७११५१० १९०१९११११५०॥०५०००११०११७४ | 
99५५५९०७ 5१००१०१५०७०क९ ७०१०५००० ५०७१०७५ ००००५४ ॥ | ६६ | | ¢ 2.1 0 9 9] ) 
9 भिम्व॒न्‌ पवित्रचारित्रो विश्वामित्र इव त्रयीम्‌ 1 
पाठगोधावचुष्ठानसौषठवेन पुनाति यः ॥ ८९ ॥ 


5०१९४१७४ ११०५५८४ ४८ * ७ ११११५५११ १५११५७७५ ] 


लाद ॥ ९१ ॥ 194. 
१ | 


०००००००५ गर धरः किलथणीः ॥१॥ 


॥१। १ ५४९ ००१७०११ ५७७ ७०४ | 


(0 9, # ११५७४ , 
कजुयजुवंदपदाथेव्णना व्यनक्ति यस्याद्कतीविश्वतं श्रुतम्‌ ॥ ३ ॥ 
39 ६०१४, 
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6१14606 श्श्ला एष 71, (क्त्‌ 171 123 ` लताप्रणा म 6 
ए ल्ा42-5 15. 16 पावा 4 (116 3 कुश््ानापथा 
[नथा 15 ला्ालष 6 25 10 116 1876 त 1116 दरप्0ा, 
07 (00211501 [ 1886 प्रात 118 6 वत ण 
-शद112.120218 13 14@ा्९त का] 116 कतवा, (लार ©, 
1 2130 दप्10प्ा6 रा . वप्रप्राला9 . 9 16 एवल 10 
01 ्1111900918, 
` ^ 42072. 19181011 07 16 $ प्र9.8. | 

4.5 [ 186 2त्‌ 115 क्लाप्रठाय 60710060 1160 10 {116 
28089981 ग 162, §पठो) 28. 18 वरुक्षा2016 1 70षु 
19708670 ग {16 321 णण, 1 25 16 - ऽ$§ 11011110 
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114-176. 59, 4150 9७९ 0925, 84, ( (दनद नोप ४259) 
४०, 11, एष्य व्‌, 1.1 ) । ४ 
† 866 7शभृद्या 20दश 9, अत078 ` 38, 
102-108. - ® 


| १९६० ~ 19, 940 79. 


॥ 1 














(ग) [4062 एऽप्ता, ` 


11 


(2) 12.4४५. 


उपनयनग्रशति बतचारी यात्‌ । 


मागेवास्राः 610, {0 सप्तसुक्ञा 
मेखल धारयेत्‌ ॥५॥ न रथ- 
मारहेत्‌ ॥ १६ ॥ न मुषितां 
रक्षेत्‌ ॥ 

छन्दसयथान्‌ बुद्धा ल्लाखन्‌ 
गां कारयेदाचायमर्हयेत्‌ ॥ १॥ 
भ्रोत्रियोऽन्यो वेदाध्यायी ॥२॥ 
न तस्य ज्ञानम्‌ ॥ ३॥ 
षटर््याह भवन्लाचार्य ऋलि- 
ग्राजा विवाह्यः श्रियः क्ञातक 
इति । 


तस्मा असिपागिर्गा प्राह ॥२५॥ 
तां शासि ॥१६॥ मम चामु- 
ष्य च पाप्मानं नहि हतो मे 


पाप्मा पाप्मानं मे हत ॥ १७॥ ` 


ॐ कुरुतेति ॥ १८ ॥ चलुरो 
नानागोत्रान्‌ तब्राह्मणान्भोज- 
येत्‌ ॥ 


82106 


8211216, 
न मुषितां लियं प्रेक्षेत । 
छन्दख,., ,,.आचा- 
यमदैयेच्छोतरियः ॥ 
अन्यो वेदपाठी न तख 
ज्ञानम्‌ ॥ 
षड््यां भवन्त्युतिगा- 


चार्यो विवष्यो राजा 
 क्षातकः । प्रियश्वेति ॥ 


असिपाणिर्गा प्राह । हतो 
मे पाप्मा पाप्मान॑मे 


हत । शश्कुरुत इति प्र- 
ष्यति। चतुरो ब्राह्मणान्‌ 
नानागोत्रान्‌ भोजयेत्‌ ॥ 


(3) एदा, 


88116, 


88.726, 
1111. 
< छन्द ५००७७ 
9४७१००५ जयेत्‌ || 


षडर्यहा 
भवन्त्यखि° 


996 @@ 9 क क999 


्रियश्वेति ॥ 
असिपाणिर्ग प्रा- 
ह। हतो मे पाप्मा 
पाप्मानं मे हत । 
ॐ कुरतेति संप्र 
ष्यति । चतुरवरा- 
न्ब्राह्मणान्‌ नाना- 
.गोन्नान्‌ 66, 


116 (ग्रा (लालपानगा९, फत्ता 6 त 1१७१३ 
पदताद5 0 16 [वपदहजा अपष्चऽ [165६6 70 प 
एणापा6 प6य्‌, 276 १6796 77 तारय 77 5909६ 17 {€ 
15६ ग 00णाव8, = [7 {16 कप््रव्वप्लीमः 10 त्रा ए्नप्ण€ 
ण 6 [त्नौ उद्नाक4अ 25 116] 15 77 1688, [ फ] तल्यं 
2६ 1{ल्ध, 1 15 1076व्‌, ८0 ४06 व०068प्छ (लला गा० भनया 
26 €षलाा 710 (लण्‌ 17 25077 27 श]11611 8९%€ 
` शमि 110 त$प्रञ€ 97त्‌ श€ तक 011] 9062016 71 (नध 
शलाक 05 ण एला, 


नि 





न, 








115६ ग ^ल्णंडप्ठ5 पञल्त्‌ 1४ च्ल ` 
वप्रा -कीङव=उ 5. 
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मम्0 मनु 
दक्चस्म्‌° 
संवर्ते 
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तै° आर 
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अथ 


[ काठके चरकराखायां 
क 


लोगाक्षिगरह्यसुत्राणि । 





देवपारुङकतभाष्योपेतानि । 


प्रथमा कण्डिका । 
नमो नरहरिं वोररदषरानखरदारुणम्‌ । 
सन्मार्गोत्सादिदुदान्तदेलनिमूरनो्यतम्‌ ॥ १ ॥' 
अवावरीं धीतिमिरख पीवरीं 
| संसारसिन्धोः परमाथदश्वरीम्‌ । ` 
सुधीवरीं सत्पुरुषा्थसंपदां 
नमामि भक्तया परया सरखतीम्‌ ॥ २॥ ` 
पितुः श्रीहरिपारुसख जुखा पादौ निबन्धनम्‌ । 
` समनच्रकाटगरृह्यख देवपारोऽभिधाखते ॥ ३ ॥ 
 एकोनचस्वारिदाताध्यायेवेतानिकानि क- 
माणि प्रतिपादितानि । सांभरतं ग्द्याभिसा- 
ध्यानि कथ्यन्ते । यद्यपि ग्यानुष्ठानपूर्वाणि 
वेतानिकानि, तथापि प्रयक्षविधिमूखत्वात्‌ 
सूत्रकृता पूर्व प्रतिपादितानि । ततो विध्यु- 


देशवाक्यत्वेन निकटतर्ादथवादानां तद्ध 





२ लोगाक्षिगरहयसूत्राणि । 


म्यं बतायं विधाय, मच्रव्णगभ्यान्‌ संस्का- 
रान्‌ वक्ष्यति । त्र अेवर्णिकानां कतविवा- 
हानां शद्यकमंप्यधिकारः । विवाहोऽष्यधीत- 
वेदस्य | | 
विदमधील स्ात्वा भार्यामधिगच्छेत्‌ ॥ 

इत्यादिस्मृतेः । अभ्ययनमप्युपनीतस्य बह्य- 
चारिणः । त्नोपनयनं वक्ष्यति । संस्कार 
व्रतानि तावदाह 


उपनयनप्रश्ति बतचारी स्यात्‌ ॥ १॥ 
नतराब्दो यमनियमवाचकः । तत्र पस. 
क्तिप्रतिषेधात्मका यमाः अमांसभक्षणादयः 
नियमास्तु अभरास्यङ्गपरिपूरका भेश्षङृस्यादि. 
विषयाः । | 
अर्हिसासल्यासतेयत्रहमचर्यापरिरहाः' यभा । 
| ( पात० २ पा० २३० प्रु०) 
शोचसन्तोषतपःखाष्यायेश्वपरणिधानानि नियमाः | 
(पात० २ पा० ३२घ््‌०) 
इत तु यमा नियमाश्च तेरुक्तास्तेऽपि यथा- 
सभवामेह निधो्यन्ते । उपनयनादारभ्य आ 


वदाध्ययनपरसमातेनतचरणन्ीखो भवेत्‌॥१॥ 

















देवपार्करृतभाष्योपेतानि । ३ 


मा्गवासाः ॥ २॥ 
स्यादिदयनुषद्गः । उत्तरत्रापि योज्यमेवेतत्‌ । 
स्र॑गस्येदं माग सामान्यशब्देनाप्येणस्येति 
विषो वक्ष्यमाणखात्‌ । वस्ते आच्छादय- 
तीति बालतः परिधानम्‌ । तच शगचर्म, मार्ग 
वासो यस्येति मागंवासाः स्यात्‌ ॥ २॥ 
सहतक्टाः ॥ २ ॥ 
हन्तिर्हिसाकमां । सम्यक्‌ क्षुरेण नतु कतं- 
यीदिना अपसारिताः केशा यस्य मुण्डितरिरा 
इलयथंः, तेन मुण्डनेन वक्ष्यमाणेन पोनरुक्तय- 
मिलयाहृः । अथवा संहता एकरूपाः केशा 
यस्य सः । एतदुक्तं भवति भुण्डो जयि 
रिखी वाः इति वक्ष्यति, तत्रैकस्य नैवाण- 
कस्य ब्रह्मचारिणः कारभेदेन विकल्पनिद्त््यरथ 
नियमाभिधानमेतत्‌ एकरूपा एवेकेकेन केशाः 
कर्तव्याः, जटी चेन्न मुण्डी शिखी वेति । एवं 
मुण्डादिषु ॥३॥ 
 भेक्षाचा्यखत्तिः॥४॥ 
भिक्षाणां समूहो भैक्षम्‌ । आचायस्तु 











8 लोगाक्षिगृह्यसूत्राणि । 


उपनीय तु यः रिष्यभ्‌' (मनु° २ अ० १४० शो ) 
इयादिटक्षणः । भक्षेणेव ब्रह्मचारिणा रारीरं 
संधारणीयमिति नियमः । आचार्याधीना 
चास्य वृत्तिः स्थितिरूपा रारीरपोषणसूपा च 
स्यात्‌ । आचार्यो हि पेयं कांशिद्धिश्लां दाप- 
यतीदयाचार्येणापि तस्य रशरीरपोषणलक्षणा 
इृत्तिरन्यचेष्टावदुपपद्यते, अन्यतो वा कदा- 
चिद्धेश्स्याराभे आचार्यं एव भोजनादिकं 
ददातीति ॥ ४॥ 


सश्ल्कद्ण्डः ॥ < ॥ 
इह॒ सामान्याभिधानेऽपि दण्डः पारा- 
शदिः यथायथं वक्ष्यमाणः । सह रशस्केन 
त्वचा वतमानो दण्डो यस्य स सश्यल्कदण्डः 
स्यादिव्यनुषद्ध एव ॥ ५ ॥ 
सप्तसुज्ञां मेखलां धारयेत्‌ ॥ ६॥ 
` सप्तभिसुञ्जव्यक्तिभिखिष्स्याइत्तीभवति तां 
मेखलां धारयेत्‌ । अत्र मेहनसंबन्धिनः खस्य 
माला मेखङेति निर्वैचनं कर्वन्ति । मचूर- 
व्यंसकादित्वात्साधु" किरु । मिह सेचने, 























देवपारुकरतभाष्योपेतानि । + 
मिह्यते सिच्यते वीयादिकमनेनेति मेहन- 
मानन्देन्दरियं तस्योपरि नामेरधोभागे यत्वं 
तस्य मारा ॥ ६ ॥ | 

न मधुमासे अश्नीयात्‌ ॥ ७ ॥ 


माक्षिकं मांसं न भक्षयेदिति त्यथ- 
तया प्रसक्तस्य प्रतिषेधः । मधु मयमपि 
तत्‌ क्षत्रियवेदययोनिषिध्यते इव्युपाख्यान- ` 
मेकीयम्‌ । तन्न, प्रसक्त्यभावात्‌ ` 
(तसाद्राहणराजन्यौ वैश्य न सुरां पिबेत्‌ ।' 
इति चरयाणामपि न निषेधः स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षारख्वणवरजी ॥ ८ ॥ 
क्षारं च तद्वणमोषरं सामुद्धिकादि तद्जीं 
तद्वर्जनकशीटः । सेन्धवसोवचैरादिकं भक्षये- 
देव । क्षारद्रव्यं सर्वं च छवणं वजंयेदिति 
केचित्‌ ॥ < ॥ 
आचयंस्याप्रतिकूरः ॥ ९ ॥ 
 अयुद्रू इयथः ॥ ९॥ 










६ रोगक्षिगर्सूत्राणि । 


सवंका्याखतन्रः ॥ १०॥ 


आस्तामध्ययनादिकम्‌, क्रियामात्रमप्या- 
चायांनुज्ञया षिना न कुर्यादित्यर्थः ॥ १० ॥ 

पूर्वोत्थायी जघन्यसंवेशी ॥ ११,१२॥ 

रायनादिकमाश्िते युरौ उत्थातुकामे भथ- 
ममेवोत्तिष्ठेत्‌, शयनावस्थिते चाचा तत्पाद- 
संवाहनादिकं च कृता पश्चात्‌ शयनादिकं 
संवित्‌ । जघन्यसंवेशील्स्यायमर्थः-यदा- 
चायः खटुायां तिष्ठति तदा ब्रह्मचारिणा 
खटवा; . सकाशाद्यजघन्यमासनं पडतल- 
शय्यादि कं तत्र स्वेशनीयम्‌ । एवं शस्या 
मासीने युरो ततो निन्न इल्याथनुमन्त- 
ठ्यम्‌ ॥ ११,१२ ॥ | 


. यदेनणुपेयात्तदस्मे दयात्‌ ॥ १३॥ 

यत्‌ सुवणादिकं किठेनसुपेयादागच्छेत्‌ 

तत्‌ बरह्मचारी अस्मे आचार्याय दयात्‌ ॥ १३॥ 
बहूना.येन संयुक्तः ॥ १ %॥ 

यद्यपि बहमचारी सकर्वेदवेदाङ्गोपाह 















देवपारुकृतभाष्योपेतानि । ७ 


ज्ञानार्थं यथायोग्यं कमेण बहूनाचार्थायुपास्ते, 
तथापि यत्‌ यस्य संनिधो निवसंह्छभेत तत्तसे 
दद्यात्‌, नतु सवेदा सवं सर्वेभ्यो विभन्ये- 
लयथंः ॥ १४ ॥ 


नास्य शस्यामाविरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
यस्यां शय्यायामाचायेः स्थितस्तामपार- 


 वादिदशा्यां कारुण्यात्‌ ल्लेहातिशयाद्रापाटवे 


वाचायाचुज्ञातोऽपि नाधितिषठेदिलर्थः । तेन 
जघन्यसवेरीलयनेन पोनरुक्तयाभावः ॥ १५ ॥ 


न रथमारुहत्‌ ॥ १६ ॥ 
अस्येत्यनुषङ्गः । अयमप्यनुज्ञातस्य भति- 


षेधः । अन्ये तु रशाय्याथहणमाचार्याधिष्ठिता- 


सनयानाद्युपलक्षणा्थं रथवाक्यं वर्णयन्ति, 
रथथ्रहणं तु करितुरगाद्युपरक्षणार्थं वर्ण- 
यन्ति, "न संवखरयेत' इत्यत्र च स्थितेन द्विती 
येन नजा तत्रेणाघ्रस्या वा संबन्धयन्ति रथं न 
समारोहेन्न किं तहिं थामादिकं गच्छन्नसमथं 


 वाहनान्तर च न रमत तदा चायावुक्ञातस्तना- 


धिष्टेतमपि करितुरगं समरोहेदेवेदय्थः ॥१६॥ 





८ लगाक्षिगृहयसू्नाणि । 


न संवख्रयेत ॥ १७॥ 

समानं वख न यौत्‌ , आचायैपरिहितं वखं 
न परिदधीत । नाप्याचा्यवल्रेण सह समाने 
करण्डादिभाण्डे खवचखं संभितं कुर्यात्‌ ॥ ९७॥ 

स्वांणि सांस्पर्दिकानि सखीभिः सह 

वज॑येत्‌ ॥ १८ ॥ 

संस्परोनिमित्तानि यानि पाणियहणाभ्य- 
सनादीनि कमणि तानि सर्वाण्येव सर्वाभिः 
खरीभिः सह वजयेत्‌ । शुराविव त्पुत्रदारेषु 


वतेनीयम्‌' इत्यस्याः स्प्रतेरप्ययमपवादः पाद- 


संबाहनादिविषयः ॥ १८ ॥ 
न शुषितां प्रक्षत्‌ ॥ ३१९॥ 
सुषितामिव ननां न परयेदिलर्थः ॥ १९॥ 
न विहासथं जल्पेत्‌ ॥ २० ॥ 
विहारः कीडा तदर्थं परिहासादिकं न 
वदेत्‌ । अथवा 'सर्वैकार्याखतच्रः इत्यनेन 
स्ैक्रियासाचायोनुज्ञायहणपूर्वंकायां परदृततो 
स्थितायां विहारं मूत्रमरोत्स्गमाह विहारार्थं 
न जव्पेदनुन्नायरहंणाय ॥ २० ॥ 


र ध - 



































देवपारढरृतमाष्योपेतानि । ९ 
न सुच्यर्थ कंचन धारयेत्‌ ॥ २१ ॥ 
रुचिर्दीिः रतिः धीतिश्च । तदर्थं दव्य. 
विरोषादिकं न संश्हीयात्‌ अलङ्करणं कीडा- 
दिकम्‌ ॥ २१ ॥ 
न खायात्‌ ॥ २२॥ 
रुच्यथमिदयनुवर्तते ॥ २२ ॥ 
उदकं वाभ्युपेयात्‌ ॥ २२३ ॥ 
अयमथः-रुच्यथं लानं निषिद्धं, निलयं तु 
कतेव्यमेव | 
नित्यं जात्वा शुचिः इयौदेव पिपिठतपैणम्‌ ॥ 
(मवु° २अ० १७६ श्ो० ) 
इत्यादिना ब्रह्मचारिणोऽपि बिधानत्‌ । त॒त्र 
च विकल्पः सानं कदाचिन्मन्रसंस्छृतेनो दकेन 
भरोक्षणं कदाचिन्मजनम्‌ । तत्रायमनेनोक्तम्‌ 
उदकं वाभ्युपेयात्‌ इति ॥ २३ ॥ 
मजनमधिकरृलयाह 
यदि सरायादण्ड इवाप्सु परिवेत॥२४॥ 


यदिशब्दः प्रतिबद्धो - विधायकोऽनुबादं 





१० रोगाक्िगृहयसूत्राणि | 


प्राथयते यदि शालिं भुञ्जीत तदा दध्युपसि- 
त्‌" “यदि रथन्तरसामा सोमः स्यात्‌ देन्दर 
वायवायान्‌ हान्‌ खृ्णीयात्‌ः इत्यादिवत्‌ । 
तेनायमथेः यदा मजनरूपः स्ानपक्षस्तदा 
ब्रह्मचारिणा दण्डनेवाप्सु परिष्ठवमात्रं कतं- 
व्यम्‌ । नतु कान्यादिसिद्धये मरापसारणा- 
दिना यतनीयम्‌ ॥ २४ ॥ 
सुण्डो जटिरः शिखी वा ॥ २५ ॥ 
मुण्डः शिखारहितः ॥ २५ ॥ 
सायं प्रातः सन्ध्यामुपासीत ॥ २६ ॥ 
सकखादिल्योपलक्षितः कारो दिवसः। 
आदिलश्ून्यकालो रात्रिः। अर्धोदितेनाधा- 
स्तंगतेन चादि येनोपरक्षितः कारः सन्धिः 
सन्धो भवा सन्ध्या । तामुभयीमपि भरयह- 
समुपासीत । उपासनं सेवा ॥ २६ ॥ 
कथमुपासीतेदयाह 
तिष्ेत्पूवाम्‌ ॥ २७॥ 
पूवोहभागगतां तिष्ठेत्‌ निदृत्तगतिः पूर्वा 
भ्राञ्खो जयपन्नवतिष्ठेत सनक्षत्रकाङादारभ्य 
आ सूयञ्योतिदं मात्‌ ॥ २७ ॥ 























देवपाल्कृतभाष्योपेतानि । ११ 


आसीतोत्तराम्‌ ॥ २८ ॥ 
अपराहसंनिहितामुपविष्टः भत्यञ्युखः स 
भास्करकाखादारभ्य जपन्नासीत आ तारक- 
ज्योतिदंरोनात्‌ आसीतोत्तरां सं्याकारस्या- 
तिसृष्ष्मवादेवं तदुपासनमिष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 


क 


ओं मूभुवः सरिव्युक्तवा तत्सवितुरिति 
` सावित्रीं त्रिरन्वाह ॥२९॥ 
दिब्वात्रदशनमेतत्‌ । बाह्ये सुदूतऽभ्युर्था- 
यानुष्ठितरारीरधमंः, | 
अलयन्तमशिनिः कायो नवच्छिद्रसमन्वितः । 
सत्येष दिवा रार प्रातःलानं वि्ोधनम्‌ ॥ 
( दक्स्पर° २ अ० ७ शरो० ) 
इति सरणात्‌ मुख्यं गोणं वा लानं विधाय, 
त्रिराचम्य द्विरुन्मृज्य खान्युपस्पृश्य प्राणायामेसिभिः 
पूतस्तत ओंकारमर्हति! 
इति सरणात्‌ ओीन्पाणायामान्‌ पथदशमाजा- 
परिमाणान्सार्तोक्तान्रतवा प्रतिप्रणवयुक्तव्या- 
हतिसप्तकान्वितसशिरस्कसाकत्या चतिरभ्या- 
सेन परिच्छिन्नांखीन्प्राणायामान्कृता अघमष- 





१२ ठौगान्निगृरद्यसूत्राणि । ` 

णादिसूर्योपस्थानान्तं भूयवःखरिति महान्या- 
हृ ति्रययुक्तां तत्सवितुरिति साविन्नीमभ्यस्तां 
जपेत्‌ । साविच्रीमन्वाहेयनुशब्दोऽभ्यासार्थः । 


तत्सवितुरिति भरतीकः सवित्रदेवताकत्वेऽपि 


'आक्कष्णेन रजसा' इदयादीनां साविच्रान्तराणां 
निवृत्यथः ॥ २९ ॥ 
म्रागस्तमयाच्निष्कम्य समिध आदहरेदरि- 
णीन्रह्यवच॑सकाम इति श्रुतेः ॥ ३० ॥ 
अनस्तंगते भानो यामाच्निष्कम्याष्टो स- 
मिधो अभरिसमिन्धनार्थं हरितवणां आद्र 
आहरेयो वेदाध्ययनतद थौनुष्टानादिसमृद्धि 
खक्षण कामयते । एतद्धि श्रुयवेदितं श्रुति- 
मूखत्वास्स्मरृतेः ॥ ३० ॥ 
सायंप्रातः संभ्यानिःसरणं भेक्षाचरण- 
मस्नीन्धनम्‌ ॥ २१ ॥ 
सायंप्रातः संभ्योपासनार्थं ममाहहि्बिः- 
सरणं कतेव्यम्‌ । सा्परातश्च भेक्षाचरणं 
कतव्यम्‌ । उभयकारं हि भोजनमाश्नातम्‌ 


(सायंप्रातर्मुष्याणामशनं देवनिर्मितम ॥' 
(संवर्त १ अ० १२ शो 


























देवपाटेकृतभाष्योपेतानि । १३. 


इति । एवमभिसमिन्धनं कालद्वयेऽपि कर्व- 
व्यम्‌ । चतसखः पातः चतखः सायं समिधो 
होतव्याः । एवमन्यकारविशेषविधानार्थान्ये- ` 
तानि जीणि वाक्यानि । पूर्वश्च मध्याहात्‌ 
पातःकारः उत्तरश्च सायकाः ॥ ३१॥ 
सायमेवाभिमिन्धीतेदयेके ॥ ३२ ॥ 
(सायमेवाभरिसमिन्धनम्‌' इलेकेषां बेद- 
विदां मतम्‌ । अनर च पक्षे चतखः; समिध 
आहतेग्याः ॥ २२ ॥ 
भेक्षस्याचरणे दोषः 
पावकस्यासमिन्धने । 
सप्तरात्रमकृसेत- ~ 
द्वकीणिव्रतं चरेत्‌ ॥ ३३॥ 
उपलक्षणमेतत्‌ । भेक्षस्याचरणे अग्रश्चास- 
मिन्धने संध्यारोपादिके च दोषः प्रयवायो 
भवति विहितातिक्रमणात्‌ । यथोक्तम्‌ 


(नोपतिष्ठति यः पूर्वा नोपास्ते यथ पथिमामू | 
स शुद्रवद्रहिःकायेः सर्वसाटिजकर्मणः ॥' 
ह (मु २ अ० १०३ शछो०) 











१४ लोगाक्षिगृद्यसूत्राणि । 


इति । अथ संभ्योपासनभ्रंशे भेक्षाथमचरणे 
अनटने अभ्नेश्चासमिन्धने सति यत्पापं भवति 
तस्य विनाश्चाय अवकीर्णिव्तं पायश्ित्तमा- 
चरेत्‌ । अवकरणमवकीर्णोऽविधानोत्सगः 
कामतो ब्रह्मचारिणो रेतस उत्सर्गः । अवकीर्ण 
विदयते यस्य सोऽवकीर्णी । तस्य बतमाश्रातम्‌ । 

(सप्तागारं चरेदधक्षं खकर्म परिकीतयन्‌ । 

तेभ्यो रन्धन भेक्षेण वतेयेदेककालिकम्‌ ॥ 

उपस्पृश सिषवणमब्देन स विष्ुद्धति ॥' 
इति । षएतत्सन््योपासनादिकमकरुखा अव- 
कीणित्रतमाचरेत्‌ । किं परिप्रणैमाष्दिकमेव ! 
नेयाह सत्तरात्रमिति । अन्ये तु व्याचक्षते 
संध्योपासनादिकं सक्तरात्रमङ्ृत्वा अवकीर्णि- 
बतं चरेत्‌ परिपरूणमेवेति । सप्रात्राहयूनाधिके 
वा अवकरणं न्यूनमधिकं चेति । याज्ञवस्क्य 
भिक्षाभिकार्ये त्यक्तवा तु सप्तरात्रमनातुरः । 
कामायकीणे ह्याभ्यां हृत्वा चाज्याहुतिद्यम्‌ ॥ 
नेतं गदंमे वेतत्संबत्सरतं चरेत्‌॥ (या०ग्रा०२८१षछो०) 
इति । अत्रापि पूवैवद्योजना ॥३३॥ 




















देवपालक्घतभाष्योपेतानि । १४५ 


अथ 


द्वितीया कण्डिका । 





अधुना सन्भ्योपासनोपयोगिन ओं मू्ुवः 
खरिवयादीन्मनब्रान्‌ व्याख्यास्यामः । तत्र स्व- 
मन्रेषु देवता ऋषिदछन्द इद्येतन्रयं श्चतिरा- 
बोधयति अज्ञाननिन्दामुखेन ज्ञानसंस्तवात्‌ 


यो ह वानधिगतर्षिच्छन्दोदेवतो बाह्मणेन मत्रेण षा 
याजयति वाध्यापयति स खाणु वच्छति ॥ ` 


इति । तत्र सगादावश्रष्टसंस्काराः युण्य- 


कमाणो विदितसकर्वेदितव्याः सुप्तपबुद्धा- 
त्मान षयो याज्ञवस्क्यायाः । दहिरण्य- 
गभादिपरस्परया च निया वेदाः । तथा च 
श्रयते 
तत एव परमेष्ठी प्राजापत्यो य्ञमप्यदारपौर्णमासौ ॥ 
इयादि । मन्राभिषेया देवताः । 
गायञ्युष्णिगलुष्टभो बृहतीपंक्तिषिष्टमः । 
जगती जयदेवख च्छन्दसां सप्र जातयः ॥ 
मन्नाथं च सम्यण्बुमुस्समाणेन उपसर्गाणां 
'छन्दसि परेऽपि व्यवहिताः इद्यादिरक्चषण- 
मनुसतव्यम्‌ । वणांगमः इत्यादि निरुक्तम्‌ । 





१६ लौगाक्षिगर्सूत्राणि । 


व्यलययश्च सत्तजातीनाम्‌ । एवमादि परतिमशं 
नान्नाभिधीयमानं अन्थगोरवमातनोतीलर्थष- 
दशनमेव करिष्यते । ओं मूः ओं मुवः ओं 
खः ओं महः ओं जनः ओं तपः ओं सयम्‌,- 
इति सपर महाव्याहृतयः सपणवाः सत- 
लोकनामानि । त्रा्ास्तिखो महाव्याहृतयः 
महतोऽयस्वाभिधानात्‌ । महःप्रशरतयस्तु न 
महत्वेन विशेष्यन्ते ख्गकदेशाभिधानात्‌ । 
श्ुवनानां समस्तानामधस्तानिविडं तमः । 
रक्षपश्वाशीलधिककोटियोजनसंमितम्‌ ॥ 
अवीचिनोम नरफस्ख चोपरि वर्तते । 
अवीचिनरकादू्ध्व मेरुपृष्टपरावधिः ॥ 
भूरोको भाषितः स्वैः पुराणेषु महर्षिभिः । 
सेषा ससद्वीपा मेदिनी । तानि पुनरुक्तानि 
पोराणिकेः ष 
जम्बुः शाकः इशः कोश्चः शार्मदिथ तथापरः । 
गोमेदः पृष्करशेति सप्द्रीपगणो मतः ।॥ 

५ (र्सिगपु° ४६ अ० २ शछो०) 
इति । एषां विभागः पातञ्जरे योगद्चाच्र 
दितोऽस्माभिरविमूतिपदे ` 
`. . शवन्खानं शये संयमाद्‌ (३।२६) 















देपवालक्कृतभाष्योपेतानि । १७ 


इलयत्र सूत्रे । तारानक्षत्रविचित्रस्त्वन्तरिक्ष- 
खोको भुवोखोको मेरुशिखरादारभ्य धुवा- 
वधिः । ततः परस्तात्खर्गलोकः। स च पञ्चविध 
इति सक्त खोका भवन्ति । पञ्चविधत्वं - च 
खैस्य-माहेन् एकः महेन्द्रखाभिकत्वात्‌ । 
एवं पाजापयो द्ितीयः, अस्य मह इति नाम । 
बरह्मरोकल्िविधः जनस्तपः सलयमिति । पथा- 
नामप्येषां खगेराब्दः साधारणः । अतो व्या 


हृतिमन्राणामभिधेयानि भुवनानि देवताः 
एतासां प्राणायामे विनियोगस्तेत्निरीये दश्यते । 


स्मृतावपि 


 श्रणवे निलययुक्तख व्याहृतीषु च सपसु । 
त्रिपदायां च साविन्यां न भयं विधते कचित्‌ ॥' ` 


इति । 

` पपृथिव्यादिरोकदेवता बीरयभूताः । 
इति जआह्यणात्‌ । ऋषयस्तासां निदरिीताः 
शोनकेन तावत्‌ 


"व्याहृतीनां त सवांसामृषिराचः प्रजापतिः । 
व्यस्तानां च समस्तानां बाहममक्षरमोमिति ॥ 
६: । 








१८  लौगाक्िगर्सूत्राणि । [ १ कण 


इति । अन्येनापि ` 
विश्वामित्रो जमदभिभेरदाजोऽथ गौतमः । 
क्रषिरत्रिर्वसिष्ठ् करयपश्च यथाक्रमम्‌ ॥' 
इति। त 
 अभिवायु रविश्चैव वाक्यतिर्वरुणस्तथा । 
इन्द्रो विश्व व्याहृतीनां देवतानि यथाक्रमम्‌ ॥ 
अभिः सोमस्तथा श्रयो वाक्पतिर्वरुणस्था । 
कचिदिन्दर्थादिल्यो व्याहृतीनां यथाक्रमम्‌ ॥ 
अन्यो बभाण 
 सदयसंकल्पेन प्रजापतिना लोकनिवासिनां भोगाय 
सप्त लोकान्‌ सिष्चणा एवं व्याहृतं सप्र रोका भवि- 
ष्यन्ति ।' 


इति । तेन भ्रजापतिरेवासां ऋषिः उयाहतिसवं 


च-। तथाच पुराणम्‌ 
(चतुदंशविधं सर्ग श्ष्दं व्याहृतं खयम्‌ । 
सप्र खोका भरिष्यन्ति तसाद्याहृतयः स्मरताः ।॥ 
युज्यन्ते चेकत्रानेके द्रष्टारः कालभेदेन युग- 
प्रच ॥ व 
ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवख धीमहि । 
धियो यो नः. भचोदयात्‌ ओम ॥ 
गायनं छन्दः, ` प्रजापतिक्रषिः, - सविता 











¢ 





देवपरुङृतमाष्योपेतानिं । १९ 
देवता, जपोपनयनहोमादिषु विनियोगः । 
तथाच देपायनः | | 

विश्वामित्र ऋषिश्छन्दो गायत्रं सविता तथा । 

 देवतोपनये जप्ये विनियोगो हृते तथा ॥' 
इति । सवमिघ्रो विश्वामिच्रः प्रजापतिरेव 
विवक्षितः । अभिधेयत्वाचाच्र सवितु्दवता- 
रूपत्वम्‌ । जपमच्राणामपि प्रतीयमानत्वाहुर- 
पहवोऽथेः, ययपि जपमनत्रः प्रतीतस्तथापि 
जपिता जपमन्रेण तदथं ध्यायति । युक्ति. 
युक्तमेतत्‌ जस्पतिजपलयोर्व्यक्तायां वाचि 
चृत्तेः । एतदेव व्यक्तत्वं यदर्थपरतिपादनयो- 
ग्यखं, विपयेये तु अब्यक्तत्वं कुकुटादिवा- 
चाम्‌ । नच प्रतीयमानोऽप्यविवक्षित इत्यभि- 
धेयो. न भवतीति भणितं प्रभवति कथित्‌ । 
नहि चक्षुरादिना परतीयमानो जरादिरज- 
ङादययथिनो नेन्धियविषयरः । नचाविवक्षायाः 
सवितुः कारणमस्ति भ्यनेन तदथजपोपण्ही- 


तेनाराधितस्य परापरपुरुषाथसिद्धिहेतुत्वात्‌ 


ध्य एवं विद्धान्‌ जपति इति जपमन्रेष्वपि 
विदत्ताया अपेक्षणात्‌ । किंच स्बोँपनिषस्यु 








२० , लोगाक्षिगृह्सूत्राणि । | १ क० 


्रणवगायत्रीरूपस्वं बह्मणोऽभिधीयते, सवै- 
भावात्मकं च गायत्रीप्रणवयोः । तथाच 
च्छान्दोग्योपनिषदिः पर्वते 


गायत्री घा इदं सवं यदिदं किंच, वाग्वे गायत्री 
वाग्वा इदं सर्वे भूतं, गायति च तायते चयासा 
गायत्रीयं बा सा येयं परथिवी, अयां हीदं सर्व 
प्रतिष्ठितम्‌ ।' (३।१२) 


इत्यादि । सामान्यवाच्यपि गायत्रीशब्दः प्ङ्ञ- 


तायामिह सावित्रिया वतेते । अत एव गायन्तं 
त्रायते इति गायत्रीति तत्र तत्र निर्वचनम्‌ । 
त्राणं च पारनमुपद्रवनिवारणमुपकाराधानं 
च । एतां च सन्ध्यादो जपतोऽनाद्यविद्यावा- 
सनोपवोपुतजीवेन्द्रियादयुपद्रववरिदरवे सति 
अखिटश्रपर्विहीनचेतन्यसुखखभावमयपरब- 
ह्यलक्षणमोक्षपासिभेवति । कामिनां च खगा- 
दिप्रािरुपात्तदुरितविद्रवणं च । आदावन्ते 


च वेदवाचां पपथस्यापि ओंकारात्मके बह्म 


पयवस्थिति दरोयितुमादावन्ते च ओंकारो 
चारणमिष्यते 


ब्रह्मणः प्रणवं इयादादावन्ते च सर्वदा । _ 
सबल्यनोृतं पूवं पुरस्ताच विद्यते ॥ 








| 
शः; 
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/1 





देवपारुकृतमाष्योपेतानि । २१ 


इति । तथाच स्मरतावपि ॑ 
“ओं तत्सदिति निर्देशो बरह्मणल्ञिविधः स्प्वः । 

॥ | (भ० गी° १७२२) 

इत्युक्तम्‌ । योगाच च 

` तख वाचकः प्रणवः (१।२७) 
^तजपसतद थभावनम्‌  (१।२८) ` ` 

इति 1 तस्येश्वरस्य ० 

देश्चसणिधानाद्ा। -( १।२३ ) 


इत्यनन्तरोक्तस्य । ईश्वरस्य च प्रजापतिर्विष्णु 
रिलादि पयौयमानचरम्‌ । बह्माल्िकेव गायत्री 
सवेभावात्मनापदेशेन व्यवस्थितेति 1 बाज. 
सनेयब्ाह्यणेऽपि शरूयते ` 

भूमिरन्तरिक्षं चोरिलष्टक्षराणि, अष्टाक्षरं ह क एकं 


गायञ्ये परदमेतदु हासा एतत्स यावदेतेषु लोकेषु तावद्‌ 
जयति योऽखा एतदेवं पदं बेद्‌ ॥ १ ॥ 


ऋचो यजंषि सामानि इत्यष्टा्षराणि, अष्टाक्षरं ह वा 
एकं गायत्यै पदमेतदु हासा एतत्स यावतीयं चयी विद्या 
तावद्ध जयति योऽ्खया एतदेवं पदं वेद्‌ ॥२॥ 
` श्राणापानोदानग्याना इद्यष्टक्षराणि, अष्टाक्षरं ह वा एड 
गायन्ये पदमेतदु हाया एतत्स यावदिदं प्राणि ताबद् 
जयति योऽखा एतदेवं पद्‌ वेद ॥३॥ ` 











२२ ` रोगाक्षिगृह्यसूत्राणि । ` [ १ कं 


अथ एतदेव तुरीयं दितं पदं परोरजा थ एष तपति 
इति, यदे चतुर्थ ततरीयं, दितं पदमिति ददश इव देष, 
परोरजा इति सर्वयु देप रज उपथुपरि तपस्येव हेष एष 
श्रिया यद्चसा तपति योऽखा एतदेवं पदं वेद्‌ ॥ ४ ॥ 


सैषा गायत्री एतसिस्तुरीये दिते पदे परोरजसि प्रति- 
षिता, तदै तत्स प्रतिष्ठितं, च्चै सलं, चश्चहि वै सलं, 
तसाद्यदिदानीं दो विवदमानावेयातामहमद्राक्षमहमशभौष- 
मिति य एवं ब्रूयादहमद्राक्षमिति तसादेव भदधाम तदै 
तत्सत्यं बे प्रतिष्ठितं, प्राणो वै षरं, . तत्प्राणे प्रतिष्ठित, 
तसादाहुबेरं सल्यादोधीय इद्येवम्बेषा गायत्यध्यातमं प्रति- 
षिता, सा वेषा गायाम, प्राणा बै मायालांसत्रे यत्तसा- 
दवायत्री नाम, स यामेवामूमन्वाहैषेव सा, स यसा अन्वाह 
तख प्रा्णाल्ञायते ॥ ५॥ हि ` 


तां हैके सावित्रीमेवालुषटममन्वाहुषागलुषटेतद्वाचमलुनूम 
इति न तथा विदयाद्रायत्रीमेव सावित्रीमुतरुधात्‌ ` यदि ह 
वा अप्येवं विद्वि प्रतिगृह्णाति न हैव तद्रायच्या एकंचन 
पद्‌ प्रति॥&॥ . ` न 


सय इमांस्रीटीकान्पूणान्प्रतिगृहीयात्‌ सोऽया एतत्र- 
थमं पदमामयाद््‌, अथ यावतीयं उयीविदया यस्तावसति- 
गहतीयात्‌ सोऽखा एतद्धितीयं पदमाघ्यात्‌, अथ यावदिदं 
श्राणि यत्तावलरतिग्रह्णीयात्‌ सोऽखा एतत्तृतीयं पद्माघरयात्‌, 
अथास्या एतदेव तुरीयं दितं पदं परोरजा य एष तपतीति, 
नैव केनचनाप्यं, इत एषं तावसतिगृह्णीयातर्‌ ॥ ७ ॥ ` ` ` 












की 


देवपारृतमाष्योपेतानि । २३ 


तस्या उपस्थानं गायत्यस्येकपदी द्विपदी त्रिपदी चतुष्पदी 
अपदसि नहि पद्यसे नमसते तुरीयाय द्धिताय पदाय परो 
रजसेऽपावदो प्रापदिति यं द्िष्यादसाधसे कामो मा 
समद्धीयेति वा न हेवासे स कामः समुद्धते यसा एवय 
प्रतिष्ठतेऽहमदः प्रापमिति बा ॥ ८ ॥ . 


एतद्ध वै तज्नको वैदेहो बुडिलमाधितराधिद्ुषाच यज 
हो तद्वायत्रीषिदन्रथा अथ कथं हस्तीभूतो वहसीति मुखं 
हास्थाः सम्राट्‌ न विदांचकारेति होवाच तसया अभिरेव षं 
यदि ह वा अपि बहिवाभ्रावभ्यादधाति सर्वमेवेतत्संदहर्येवं 
हवेव॑वि्यधयपि बह्विव पापं करोति सर्वमेतत्प॑प्पाय शद्धः 
पूतोऽजरोऽमृतः संभवति ॥ ९ ॥ (° आ० ५।१४) 
इति। अस्यामुपनेषदि “भूमिरन्तरिक्षं योरिय- 
छाक्षराणिः इ्यादिकस्यायं तात्पयाथः-त्रह्मा- 
स्िकाया गायत्याल्लेटोक्यं विवर्तः परिणामो 
वा, अतस्तत्रानेकराक्तिकलात्‌ मूम्यादिशक्ति- 
योगित्वमस्तीति । ऋचो यजुषि सामानि 
इत्यादिकस्यापि, यद्यपि चअय्याः प्रमाणान्त- 
रानवगताथप्रकाराकत्वं वियते तद्वायत्रयां ब- 
हयास्मिकायां यच्चैतन्यं तदेव विवृत्तं परिणतं वा 
प्रथितमिति । शराणापानोदानव्यानाः' इदया- 
दिकस्यापि, अनन्तरपादषतिपादितवाय्यवा- 
चकभावापन्नरोकत्रयीगतस्थ जगस्सूत्राख्यस्य 











२४ लोगाक्षिगरहयूत्राणि । ` [ १ क० 


वायोः पाणरूपस्य या चेष्ठा टक्ष्यते सा ब्रह्मा- 
ख्यायाः सवितुगीयन्या एव शक्तिः तद्भशोनैव 
तथा परिणामाद्विवर्तनाद्रा । (एतदेव तुरीये 
दररितं पदम इत्यादिना तु वेदविदा निखिर- 
खोकावरोक्यमानविरजस्कपदगततमस्कविग- 
छिताखिरकषछोरखाखोटजलनिधिनिभपरब्ह्य- 
निकटविवर्तरूपे सवितरि वाच्येकभवेन व्य- 
वस्थिते पादत्रयस्य पयेवसानं भतिपादितम्‌ । 
य एव ह्यत्र शब्दानन्तरमथैः प्रतीयते स एव 
हि वाक्याथैः। तेन सवितुरेव देवतात्वमभिधेय- 
त्वेनेह युक्तमवभासते । एतदुक्तं भवति-पर- 
माथतो बह्म प्रणवगायन्रीशब्दाभिरखाप्यता- 
तिरस्किमदेतवादे तत्वं नास्ति । कस्पनया 
त्वेकन्नेव वाच्यवाचकादिव्यवहारः समाप्यते । 
तत्र पाद्रयात्मकेन कल्पितेन रूपेण वाच- 
कत्वं, सवित्रात्मना तु वाच्यत्वम्‌ । तुरीयपाद- 
वाचोयुक्तिरपि सवितरि कल्पनया पादत्रय- 
वक्कियते पारमाधथिकतसेकरतिपादनायेलयल- 
मतिरसरभसवङरसारितरहस्यखधाखादप्रमो- 











देवपाख्करृतभाष्योपेतानि । २५ 


दानुभवविभवश्रविततविपिनगहनवेदान्तोया- 
नावगाहननेपुण्यचापस्येन । असिन्नवसरे 
स्थितमेतत्‌-जपविनियुक्तायामप्यस्याखरुचि स 
विता देवतेति । 


अथं च पदार्थः-यत्तदिति सामान्यशाब्दः, 
सामान्यं च सर्वमेदानुगतं ब्रह्मरूपं यथाथम्‌ । 
यथोक्तम्‌ 


“ओं तत्सदिति निर्देशो बरह्मणसिविधः स्मृतः .. 
(भ० गी° १७२३) 


इति । एतदपि हि सामान्यवचनमेवाविचारि- 
तसिच्छथसेन प्रयुञ्यमानखात्‌ । यक्कखावि- 
चारितिमेव श्यते तत्र मोमिति पयुञ्यते। अवि- 
चारितसिद्धता चासंदेहवस्त॒नि उपपद्यते । संदे 
हश्च मेदनिष्ठानेककोव्यवरठेदिष्वात्‌ । तसाद्रह्य- 
पयेवद्रितेऽविचारितसिद्धवमुपपद्यते । अतो 
यत्तदिति बह्मविधेयो शाब्दो । य इदयपि लिङ्ग 
उयद्ययः । धीशब्दश्च कमनामसु पठ्यते । तन 
धीराब्देन ज्ञानवत्कमाण्यप्युच्यन्ते । तेच 


$ क, (0 


सर्वलोका वयं चेति वयम्‌ । यदादेषु परशेषः 
3 








२६ ` लोगाक्षिगृह्यूत्राणि । ` [१ क० 


तेषां नोऽसमाकमस्मयुक्तानामिद्थः । धीम- 
हीति “भ्ये चिन्तायाम्‌, छान्दसं संप्रसारणम्‌, 
व्यत्ययेन लडर्थे छिङ्‌, ध्यायामशचिन्तयामो 
भावयाम उपासह इयथः । एवं प्रचोदया- 
दिलत्रापि । अथवा प्रचोदयादिति संभाव- 
नायां छिङ्‌ः। भगे इति दीतिरुच्यते भासन- 
प्रकाशादिपयांयः । (भा दीपो इलस्य ओणा- 
दिको गप्रययः, छान्दसो च वर्णागमविकारो, 
भाति दीप्यते पकाशते निदयानन्दचेतन्यात्म- 
कतयेति भगैः । राज दीस इत्यस्य वा 
श्राजत इति भगः । श्रस्न पाकेः इत्सय वा 
श्रस्जति पचव्योषधादिकमिति भर्गः । सर्वं हि 
सस्यादिकं बह्म आदिदखरूपेण पचति संपाद- 
यति । जरपवनावपि हि रविरूपौ । तथा च 
निरुक्तकारः - ` वि 
ध्पजेन्यो वायुरादिलयः शीतोष्णवैरोषधीः पचन्ति ॥ २।२२ 
इति । तथारण्यके पर्वणि युधिष्ठिरस्य पोम्येन 
दिवाकराराधनसमयेऽभिहितम्‌ 
ध्यथोत्तरायणे र्यः पृथिव्या रदमभी रसान्‌ । 

उद्धुलानमोषधीः पदसा खजति" ।" ` 
























देवपारङ्ृतमाष्योपेतानि । २७; 


दक्षिणायने चन्द्रतेजोभिरन्वितो दिवस्तेज 
उद्धूय वारिणान्नादिकं जनयतीत्युक्छोक्तम्‌ 


“एवं मामयं दन्नं लोकानां प्राणधारणम्‌ । (२।९) 


इति । “इभृख्‌ धारणपोषणयोः इदस्य वा 
बिभति धारयति पुष्णाति वा लोकानिति भगैः 
"गर्भ धायः इत्यस्य वा वणविकारविपयया- 
भ्यां, प्रगल्भते शक्रोति धायं भजते जगदुद्‌ 
यस्थितिविर्यतस्प्रकाशनादाविति भगः साम- 
थ्यम्‌ । श्रूजी बजने इत्यस्य वा वजयते 
अविद्यानिवन्धनभेदप्प्हुःखमिति भगः । 
तदनेनाभ्यात्ममधपिदेवतं वा सवितुभगा रूप- 
मुक्तम्‌ । तथाच श्रुतिः 


धस एष वै सविता य एष तपति ।' 


इति । इञ्‌ वरणे छान्दसः केन्यप्रलययः 

वरणार्ह वरेण्यं ध्येयतया ध्यानफठकसु्त- 

रूपप्राप्यतया चाभिरुषणीयमिलयथंः । दी 

दयति कीडति जगन्निमाणावस्थापनविराप- 
क क 


तरर्विजिगीषते उयवह्रति स्तोति चाथवादाद्‌- 
भिर्विवतीत्मना गच्छति - च विवतेसंवतरूप- 





२८ सोगाक्षिगर्यभूत्राणि । [ १ कऽ 


मिति देवः सूते. सस्यादीनीति' 


सविता, तस्य । एष पदार्थः उक्तः । 
अथ वाक्याथः-सवितुर्देवस्य संबन्धि वरे 


ण्य भर्गो धीमहि । तद्धि यत्तद्रपं सामान्यख- 
मावब्रह्मात्मकं यथायोग्यतां कर्माणि ज्ञानानि 
च रोकस्य प्रकर्षेण चोदयति मवर्वयति परचो- 
दयात्‌ प्रवतेयेदिति वा संभाव्यते । एषा ताव. 
देका पदघटना । यदा तदिति षष्ठयाः सुपां 
खट्‌ (७१।३९) इति क्‌ । य इति यथा- 
श्चुतमेव । तस्य देवस्य सवितुर्वरेण्यं भगो 
धीमहि । कस्य सवितुः । यः सवितासाकं 


कमाण ज्ञानानि च भरकषेण चोदयति ॥ 


आपो हि ठ मयोश्वस्ता न उ दधातन । 
महे रणाय चक्षसे ॥ 
गायत्रं छन्दः । अब्दैवतं सूक्तम्‌ ! तार 
िशिरा. अपद्यदम्बरीषो वा सिन्धुद्रीपः 
माजनाद्‌ वनयोगः | 


[द । 
मय इते -खुखनाम । ऊर्भिलन्ननाम । 
तेनेह सकं भोग्यं लक्ष्यम्‌. । हे आपः, हि- 











देवपाल्छरृतभाष्योपेतानि । २९ 


यस्मादर्थ, यसाथूयं मयोभुवः सुखस्य भाव- 
पेन्र्यः स्थ भवथ, तस्मत्ता पवविरिष्ठा 
भवयः कमभूतान्नोऽस्मान्‌ दधातन धारयत ` 
तप्तनप्तनथनाश्च (७१४५ ) इति तनादेदाः 
किमथ दधातन । उर्जे अन्नाद्यपभोगाय । एवं 
मोगाथमभ्यस्यं अपवर्गाथम्थयते-महे रणाय 
चक्षसे । महे महते । परबद्यणोऽन्यस्य मह्वमा- 


पेक्षिकं ह्मण एव तु ताखिकं परममहख- 


मिति जह्येव महच्छब्देनोच्यते । दधातनेद- 
युषङ्गः । कीटशाय महते । रणाय रमणीयाय 
नियानन्वचेतन्यरूपाय, तथा चक्षसे द्चनी- 
याय योगिनां ध्यानजपप्रयक्षविषयायेयथः । 


तेन दर॑नयोग्याय निव्यानन्दचैतन्यखभा- 
वाय महते ब्रह्मणे बह्यप्राप्तये अस्मान्‌ धारय- 
तेति वाक्याथः ॥ 


यो वः शिवतमो रसस्तख भाजयतेह नः । 
, उशतीखि मातरः ॥ 


अपामाधारभेदेन शिव-शिवतर-शिवतमा 
रताः सन्ति । अथवा अवां रसः परब्रह्मरूपः 








३० रोग्षियृदयतूत्राणि। [१ क० 


रिवतमः सुखतमो मतः । स यथायोग्यं त्रैव 


णिकेरभ्यस्यंत-हे आपः, युष्माकं यः सुखतमो 
रसस्तमस्मान्‌ भाजयत भोजयत प्रापयत वा। 
नः अस्माकम्‌ दितीयार्थे च व्ययेन षष्टी 
अंशापेक्षिणी वा। यथावयविसंबन्धे रिवतमर- 


सादाभागिनोऽस्मानििधत्तेयथः । भोगार्थिनां 


्षीरादिरसा्तयेऽभ्य्थना, सुमुश्चुणां त॒ परबह्म- 


खरूपखाभाय । किंवद्धाजयतेदयाह उशतीखि 


मातरः चदा कान्तो यथा मातरो बाखापलय- 
कानां बृद्धि कामयमाना वात्सस्यातिशयात्‌ 
स्तनपानादिदानेन खापलयकान्‌ शिवतमं क्षी- 
रादिरसं भोजयन्ति तद्वत्‌ ॥ 

तखा अरङ्गमाम वो यख क्षयाय जिन्वथ । 

आपो जनयथा च नः ॥ [र 

यस्येति उ्यल्येन कर्मणि षष्ठी । हे आपः, 

यं रसं भाणिषु जिन्वथ । जि जयेः । ठट । 
व्ययेन श्चुः। ततः शप्‌ बाहृखकात्‌ कचिद्धिवि- 
करणादिता शश्रुवोः सार्वधातुके (६।४।९७) 
इति यणादेशः । अनेकार्था धातवः । तेनाय- 
मथः-जयथोपविनुथ वा। किमर्थम्‌ । क्षयाय । 





















देवपार्ेतभाष्योपेतानि । २९१ 


क्षि निवासगयोः' भूतानां निवासाय स्थितये 
गमनाय च नानारूपकर्मोपभोगार्थचेष्टाये ज्ञा- 
नाय च । तस्मे अरङ्गमाम वः । गदर्थ- 
कमेणि' (२।३।१२) इति कर्मणि चतुर्थी । तं 
युष्माकं संबन्धिनं रसं तूर्णम पर्याप्तं वा 
करत्वा गच्छेम जीवनाथमासादयामाशास्महे 
इति भोगासक्तेरच्य आशास्यते । 


मुमुद्षवभिप्रायेण लिस्थं योजना-हे आपः, 
यस्य परमात्मनः क्षयाय निलयानन्दद्मारेणानु- 
ज्ञानाय जिन्वथ यत्वम्‌, तं युष्माकमेव 
संबन्धिनं परं खभावं वयं युष्मत्प्सादा्ूर्ण 


पयां वा कृता गच्छेम जानीयाम प्राप्रुयाम 
च, मोक्षपासिरस्माकमस्तियाशास्महे इत्यर्थः 
आपो जनयथा च नः। यस्माद्युष्मस्प्रसादा- 


देवमाश्ास्महे तस्मादस्मान्‌ मोक्षप्राक्तियो 
ग्यान्‌ जनयध्वं कुरुष्वम्‌ । महानु भावस्वादेकेव 
च सवेत्र देवता बह्मरूपा आदिल्यरूपा वा 
शरूयते । गमामेति यच्यप्या्ीखिडो “छिडा- 


शिषि' ( ३।४।११६) इल्याधधातुकसवं, तथापि 
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छन्दस्युभयथा ( ३४११७) इति सार्व. 
धातुकत्वमप्यस्तीति शपः संबन्धः । सर्वे 
विधयदछन्दसि विकल्प्यन्ते (पा० वा०) इति 
छत्वाभावः । एवमन्यत्रापि अनुसर्तव्यम्‌ ॥ 
शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये । 
शं य्योरभिश्चवन्तु नः ॥ । 
अब्देवल्या । गायनी । सिन्धुद्रीपस्याम्बरी- 
षस्य वार्षम्‌ । | 
दानादियणयुक्ता देव्यः आपः नोऽस्माकं 
रां भवन्तु । शमिति सुखनाम सुखरूपाः 
खखकारिण्यो वा भवन्तु, तादर्थ्यं वा ज्ञेयं 
खुखाय भवन्त्वि्यथैः । किंच अभिष्टये श 
भवन्तु । इष्यत इतीष्टिः खर्गादिफलाभि- 
सुख्येनेष्टिरभीष्टिः । ॐन्दस एवादेशवर्णषि. 
कारः अभीष्टिरिति रसे । इष्यमाणाक्नादि- 
प्राये आपोऽस्माकं भवन्तु । आपो हि अन्ना- 
दिरूपेण परिणमन्ति । तथाच ब्राह्मणम्‌ 
आपय प्रथिवी चान्नम्‌ ।' 


न “तन्मयानि हन्नानि भवन्ति |" 

















देवपारुङ्रतमाष्योपेतानि , ३३ 


इति च । तथा पीतये भवन्तु, पानमुपलक्षणं 
भुक्तपीतसुखपरिणामकारिण्यो भवन्ति| 
अथवा अभियजनमभीष्टिः, पीतिः सोमपाने, 
 ज्योतिष्टोमादियागाय सोभपानाय चास्माक- 
मापो भवन्तिलर्थः । अधिष्ठात्री देवतेत्थं 
समभ्यथ्यते-शं य्योरमिखवन्तु नः। ध्यु मि. 
श्रणेः योति मिश्रीमवतीति युर्ग्याधिः संसारो 
ज्वरादिश्च । रमिति लक्षणया दुःखाभावम- 

-जआह । आपोऽस्माकमभिखवन्तु कुवन्तिलर्थः। 
 तेनेष वाक्या्थः-योव्याधेः संबन्धिनं दुःखा- 
 भावमापोऽस्माकं ऊर्वन्तिति । अथवा यौति 
रारीरादिभिमिश्रीभवति इति युशब्देनास्मो- 
च्यते । योरात्मनो यत्‌ शं निल्यसुखं, तद्‌- 
स्माकमभिखषन्तु व्यज्ञयन्तिलर्थः॥ ` 


शन्न आयो धन्वन्याः शनः सन्त्वनूप्याः । 
शन्नः सथुद्रिया आपः शयु नः सन्तु ङूप्याः ॥ 


` अब्देवल्या । अनुष्टुप्‌ । सोमयपुत्रस्याध्वरस्या- 
षम्‌ । | न 
धन्वनि मरो जङ्कले भवा धन्वन्याः । 
एवमनूपे जकखाविणि देशे भवा अनृप्याः । 
तथा समुद्रे भवा समुद्रियाः । कूपे भवाः 
र 
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कूप्याः । ताः सवो नोऽस्माकं सुखाय भव- 
न्विदर्थः । शमु न इदयनत्रोकारो निपातः पाद- 
पूरणाथः ॥ 

आपो अखान्मातरः षदयन्तु घृतेन मा शृतप्यः पुनन्तु । 
विश्वं हि रिं प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि ॥ 
 ्िष्टुप्‌ । ऋषिरनन्तयोक्तः । एषैव देवता 
च । आपो मातरः जगतां निमान्यः । असा 


निति षष्ठ्यथ द्वितीया । अस्माकं खििंपापं 


तेन सारेण सूदयन्तु नाशयन्तु । रििनारा- 
नेन च मां धृतेन पुनन्तु पवित्रीकुर्बन्त 
अस्माकं पापं नारायन्तिति । एतक्कियद्वा चिन्न 
यतो विश्वं सर्वं जगन्नयगतमपि पापं भरव- 
हन्ति प्रवाहयन्ति अपलारितुं शक्कवन्ति । 
ता हि देवीः देव्यो दानयोतनादियणयुक्ताः। 
उदिदाभ्यः शुचिरापूत एमि इति › इदिति 
पादपूरणार्थे निपातः । उदिति एमीयनेन 
संबध्यते । आभ्य अन्य आप्तः पवित्नीभूत 
एव शुचिरुदेमि आगच्छमि सख्रगांपवगंमाप्र- 
 वानील्थेः ॥ 


इदमापः प्रवहत यक्किचिहुरितं मयि । 
यदवाहममि द्रोह यद्वा शेप उतारृतम्‌ ।॥ 
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देवपारक्तमाष्योषेतानि । २५. 


ऋषिः पूववत्‌ । अनुष्टुप्‌ । हे आपः यक्ि- 
चिन्मयि दुरितं दुश्चेष्टितं पापरूपं कर्म तत्पर. 
वहतापसारयत । यद्वाहमभिदुद्रोह यत्‌ दुग्धं 
हिंसितं किंचिन्मया, यचान्रतमटीकं निष्का- 
रणमेवाहं किचनाभिशेप आक्रुष्टवान्‌ तत्सर्व 
प्रवहत । दुरितपदेन सामान्याभिधानेऽपि 
दरोहाभिशापयोः पुनवचनमतिरायार्थम्‌ ॥ 
 इपदादिबेन्युुचानः खिन्नः स्रात्ी मलादिष । 

पूतं प वित्रेणवाज्यमापः शुन्धन्तु मैनसः ॥ 

अनुष्टुप्‌ । ऋषिः कोकिलराजपुत्रः । आपो 
मामेनसः पापच्छुन्धन्तु मोचयन्तु सुगति- 
योम्यं कुवन्तु । कः कस्मान्मुक्तो यथा यथेष्ट- 
विहारी भवति, दुपदादिवेन्मुमुचानः। दुषदाः 
पादुकाः, तथाच मच्रवणैः "कनीनकेव विद्धे 
नवे दुपदे ० ४।३२।२३) इति। यद्वा दतं पदं 
यत्र स दुपदो दस्यूपहतो देशः, दमयं वा पदं 
दुपदं बन्धनकाष्टम्‌ । इच्छब्दः पादपूरणः। भुञ् 
मोचने उ्यलयेन कडँ छिद कानच्‌ । यथा- 
दपदात्यादुकासभयदेशबन्धनकाष्टलक्षणान्मु- 
च्यमानो नरः सखेरविहारी भवति । खिन्नः ` 
स्रात्वी मलादि । खिन्नः प्रखेदयुक्तो निद्‌ा- 
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घादो। लाठ्यादयश्चः (७।१।४९) इति लाली- 
ङब्दो निपातितः । यथा भरखेदेन व्या्षगात्रः 


लान कृत्वा मखाद्विसुक्तो निईैतो भवति, 


यथा वा द्भेपवित्रेण पूतमाञ्यं निम॑रं भवति 
तितउना सक्तव इव, तथा मामापो निर्भरं 
निष्पापं संपादयन्त्विल्य्थः ॥ 
अवते हेरे वरूण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविर्भिः । 
कषयमसभ्यमसुर प्रचेतो राजन्नेनांसि रिभथः कृतानि ॥ 
 शष्टुप्‌ । शुनःशेषस्यार्षं देवासुराणां वा । 
वरुणो देवता । अवेस्युपसभेः ईमहे इतनेन 
संबध्यते “उ्यवहिताश्च' (१।४८२) इति स्मृतेः। 
हे वरुण ते तव. हेदठः कोधमवेमहेऽपनयामः । 
केः । नमोभिः स्तोत्रैः, यज्ञेभिः पथमहायज्ञा- 
दिकः, हविभिः पुरोडा्चादिकेः । अतस्स्वमप- 
सारितकोपः प्रसन्नचित्तः सन्‌ असभ्यं क्षयं 


निवासमन्नं वा पयच्छ। तथाच यान्यस्माभिरे- 
नांसि निषिद्धसेवनादीनि कृतानि तानि रिभ्रथः 
रिथिटीकुरु नाशयेल्थः। हे असुर, हे प्रचेतः, 
हे राजन्‌ इ्यामच्रणत्रयं वरुणविशेषणम्‌ । 
असुः भ्राणः शक्तिविशेषः स वियते यस्य 
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देवपालकृतभाष्योपेतानि । ३७ 


सोऽसुरः हे बलवन्‌ । प्रकृष्टं चेतो ज्ञानं 
मनो वा यस्य तस्य संबोधनं हे प्रचेतः । 
राजन्‌ दीप्यमान ॥ 

उदुत्तम वरुण पारमसदवाधमं वि मध्यमं भ्रथाय । 
अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये याम ॥ 

अनन्तरवत्‌ छन्दोदेवंतावगतिः । उन्तरतरा- 
प्येवम्‌ । शुनःशेपलिभिः पशचर्युपे मूकमध्य- 
परान्तदेशेषु बद्धो मुक्तये वरुणस्तुतिं चकार । 
उदिल्युपसमेः श्रथायेखनेन संबद्यते । हे 
वर्णं उत्तम पारामसत्सकाद्यादुच्छ्थाय | 
उध्वं शिथिरीङ्करु शिथिटं कृता उर्वसार- 
णन प्रान्तपारमपसारयेलथंः । अवाधमम्‌, 
अधमं मूलपदेशस्थमवश्रथाय शिथिटं कृला- 
धोनयनेन मूरपारामपसारयेलर्थः। वि मध्यमं, 
मध्यमं विश्रथाय मध्यप्रदेशस्थं पाशं विविध. 
रूपेण श्रथय रिथिं कृता . मरेन भान्तेन 
मध्यमं पाशं यूपात्रिसारयेलथंः । अथ पारा- 
जयविमुक्यनन्तरं हे आदिय अदितेः पुत्र 
तव ते कमेणि वतमाना वयमनागसो नि- 
ष्पापाः स्याम । केमथम्‌ । अदितये अदेन्याय 
दैन्यस्य पापनिषन्धनत्वात्‌ ॥ 
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त्वा यामि. ह्णा वन्दमानंसदास्ासते यजमानो हविर्भिः । 


अहेढमानो वरुणेह बोध्युरूशंस मा न आयुः प्रमोषीः ॥ 


हे वरुण यदथ्यजमानो हविर्भिः पुरोडाश्च- 


सोमप्रभृतिभिराशास्ते तदहं स्वां यामिलां 
याचे । किं कुवांणः । बरह्मणा मच्ररूपेण वेदेन 
वन्दमानः स्तुवन्‌। तदिह याचनं स्तवनं च 


बोधि बुध्यख । अहेठमानः हेड अनादरे 
अनादरमङकवन्‌ । शंसनं शंसः उरुभिबहुभिः 
शसो यस्य स उरुदांसस्तस्य संबोधन हे उर 
रास बहुस्तुत। मा न आयुः प्रमोषीः, असाक- 


मायुविखोपं मा कार्षीः ॥ 


उदुत्तमं युयुग्धि नो वि पां मध्यमं भथ । ` 
अवाधमानि जीवसे ॥ 


वारुणी । गायत्री । ऋषिः शुनःरोप एव । 
पाराविमोचनमभ्यभ्यौजरामरणमभ्य्थयते । 


उदित्युपसगों सुमुग्धीलयनेन संबध्यते ! अ- 
साकमुत्तमं पाशमुन्मुखग्धि उर्ध्व मोचय । 


वि पारा मन्यम श्रथ, मन्यम पाड विश्चरथ। 


अधमानि च बन्धनानि अवश्रथ अधोभागे 


विसुच्यापसारय । किमर्थम्‌ । जीवसे जीव 
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देवपार्छरतभाष्योपेतानि । ३९ 


प्राणधारणे जीवनाय पाशमोचनं कृतां 
बहस्मभ्यमायुरदेहि इत्यथः । अथवा जीवन- 
मिह कैवल्यम्‌ । बन्धनानि देवषिपितृणा- 
मरणानि उत्तमाधममध्यमानि यथासंख्यं, तद्वि 
मोचनेन मोक्षः पराथ्यते । यथोक्तम्‌ 
करणानि व्रीण्यपाकृल मनो मक्षे निवेदयेत्‌ ।' ` 
| ( मयु ° &।३५ ) 
इति ॥ = ५ 
-दिरण्यवणौः शुचयः पावका यासु जातः कश्यपो पाखिन्द्रः। 
या अग्नं गर्भ दधिरे विरूपास्ता न आपः शरंखोना भवन्तु ॥ 
अब्देवल्या । त्रिष्टुप्‌ । हिरण्यस्येव शुद्धो 
निमंखो वर्णों यासां ता हिरण्यवणोः। शुचयः 
पवित्रभूताः । अत एव पावकाः पविध्रताया 
आपादिकाः । यासु करयपपरभृतय ऋषयो 
जाता इन्द्रपरभृतयश्च देवाः। का गणनान्येषाम्‌। 
तथाच मनुः 4 ध 
(अप एव ससनोदौ तासु वीर्यमथाखनत्‌ । 
तदण्डमभवदधेमं सहस्राकषमद्यति ।' ( मयु° १।९) 
इत्यादि । याश्च विविधरूपा गगनसागरा- 
दिव्यवस्थिता अपि अभ्नि वेयुतवडवामुखा- 


| 


दिकं गर्भं दधिरे । तथाच मव्रवणः 





०  लोगाक्षिग्रयसत्राणि । [ १ क० 
आपो ह यन्महतीरचिंमायन्गरभं दाना जनयन्तीरग्निम्‌ ॥ 
| (क० शा० ४०।१) 
इति । ता आपो नोऽस्माकं शस्योनाः सुखतमा 
भवन्तु ॥ | 
यासां देवा दिवि कृण्वन्ति भक्ष्यं या अन्तरिक्षे बहुधा 
भवन्ति । या अग्निं ग्म॑द्धिरे विरूपा न आपः 
सोस्योना भवन्तु ॥ न | 
यासामपां तेवणिकदत्तानां देवाः पितृप्भ- 
तयो दिवि खगे भक्षणं कर्वन्ति, भक्षितेन 
ष 0 ९ कि [द # 
वरख्न हविष्यरूपेणापि परिणतानां देबोपयो- 
गित्वं घतीयते । तथाच श्रतिः 
(ततः प्रजनं देवा उपजीवन्ति ॥ 
इति। तत ॒एव मनुष्येभ्य एवोपजीवन्ति 
नतु विद्यमानमपि खयं ग्हन्ति मेषादा- 
विथः । याश्चान्तरिकषे बहपकारा हिमकरक- 
पानीयरूपा भन्ति । शेषं व्याख्यातम्‌ ॥ 
यासां राजा वरुणो याति मध्ये सलयानृते अवपश्यज्जना- 


नाम्‌ । या अग्निं म्भ दधिरे धिरपास्ता न आवः श्॑स्योना 
भवन्तु ॥ | 


यासामपां मध्ये राजमानो वरुणो याति। 
किं वन्‌ जनानां सघानृते धमप परयन्‌॥ 
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रिवेन मा चश्चुषा प्यतापः शिवया तन्बोपस्पृशत 
त्वचे मे । मधुश्चुतः शुचयो याः पावकाल्ा न अपः 
रस्योना भवन्तु ॥ 

गताथैम्‌ ॥ 
दिरण्यवणीः शुचयः; पावका विचक्रयुहितावययमापः 
रतं पित्रा विततान्यासां ताभिमी देवः सिता पुनातु ॥ 

हिरण्यवणाः, शुद्धाः, शुचिखात्पविच्रत्वा- 
पादिकाः, आपः अवद्यमवदानाहं खण्डनयोभ्यं 
पापं यक्त्वा विचकमुः विविधं कान्ता मूर्छ 
कमागताः । शातय्रहणमतिबहूस्वोपलक्षणम्‌ । 
पवित्रा इति लिङ्ग्यलययः । अतिविततानि 
खुभूयासि च पवित्रीकरणानि रूपाणि आसां 
यस्मात्तसादासामधिपतिः सविता ताभिर- 
दधिमा पुनातु ॥ | 
एता हिरण्यवणाःसमाख्याता ऋचः । इत 
उध्वं पावमानीः समाख्याताः षडचो भविष्य- 
न्ति । तासासषिः पवमानः ¦ सोमो देवता 
अधाधिताधिष्ठातृखूपेण । अनुष्टप्‌ छन्दः ` 


यः पावसानीरध्येति कषिभिः संभृतं रसम्‌ । 
सवे स पूतमश्नाति खदितं मातरिश्वना ॥ 
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यः पावमानीरध्येति ` पवित्रीकरणीरपाम्‌ । 
तसं सरखती दुहे क्षीरं सर्परमधूदकम्‌ ॥ 


पविन्नीकरणीरपां वाचिका इति कषा व 
एव पावमान्यः । उषिभिन्ञानिभिरेवात्र सं- 
भृतो दोकितो यो रसस्तव्वभावाः पावमानी 
ऋचो यः पठति, स ॒सर्वमेवान्नादिरसमुत्तम- 
मश्नाति सड खभावपवित्रेण वायुनाप्या- 
खादित शोधितं पावितम्‌। तथा सरखती 
वाङ्‌ दुहं दुग्ध प्रयति क्षीरं शुद्धत्वादुपचारा- 
मेम्‌ । सपिरिति ल्लिग्धत्वसामान्यात्‌ खरग 
दिकं कामम्‌ । मधिति निल्यानन्दात्मकमप- 
वग मधुरेकरसत्वात्‌ । उदकमिति क्षीरादिक- 
मुदकप्रभवमिलथः,-इति केचिदन्ये तु उदक- 
शब्देन संतानभावात्मको दुःखाभावो रक्ष्यते 
इयाहू 

पविमानीः खस्ययनीः सुदुधा हि धरतश्चतः । 

ऋषिभिः संभृतो रसो बाहमणेष्वमृतं हि तत्‌ ॥ 
 . पावमान्यः पाव्रयित्रयः। खस्लयनीः खस्ि 
अविनाशः अविनाराकारिण्यः आयुष्रदा इ 
सथः । सुदुघाः सुदोहनाः । प्रतश्चतो घ्र॒त- 
साविण्यः । ऋषिभिर्मेत्रसारबेदिभिरयं संभत 
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एवात्र राश्ीट्तो रसो या एताः पावमान्यः- 
यतो बाह्यणेषु तदमृतम्‌, अमरणकारी आयु 
पप्रदो भोगासक्तानां, मुमुश्चुणां ठ मोक्षदोऽयं 
रस इत्यथः ॥ 

पावमानीः खस्ययनीयौभिरभच्छति नन्दनम्‌ । 

पुण्यांश्च मक्ष्यान्भक्षयलमृतत्वं च भच्छति ॥ 

तथा पावमान्यः खस्ययन्यः, याभिरधी- 
ताभिर्नो नन्दनं वनं देवोधानं गच्छति 
प्राप्नोति, तथा भक्ष्यांश्च पुण्यफलमूतान्‌ 
खगादिकान्‌ भुङ्कु अमृतत्वं च मोक्चरक्षणं 
भते ॥ 

पावमानी दिशन्तु न इमं लोकमथो अपरम्‌ । 

कामान्‌ समधयन्तु नो देवेरदवीः समाहताः ॥ 

एवं चेताः पावमान्योऽस्ाकमिमं पथिवी- 
लोकममुं च खगैरोकं दिचान्तु दशंयन्तु, 
कामांश्च काम्यमानान्‌ सवानर्थानसाकं सम्य- 
ग्व्धयन्तु देवैर्यो तनेक्रषिभिः समाहता एकी- 
कताः सदयः ॥ 

येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा । 

 - तेन सहस्रधारेण पावमाल्यः पुनन्तु नः ॥ 
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येन पवित्रीकरणेन उदकविदेषात्मना देवा 
आत्मानं पविघ्रीङरबन्ति, तेनानन्तधारेणास्मान्‌ 
पावमान्यः पुनन्तु ॥ 
युश्वन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत । 
अथो यमख पद्ीशात्सर्वखादेव किख्विषात्‌ ॥ 
आथवणस्य भिषज आषेम्‌। अनुष्टुप्‌ । 


आप उच्यन्ते ऋषिणा । शपथ्याच्छपथश्रभवात्‌ 
पड्ीरात्पाशात्‌ किंष्विषाचच । तथा वरुप्याद्र- 
रुणपादयानामत्तात्‌ येन पापेन सता वरुणः पारै- 


बधाति तस्मात्‌ किंस्विषात्‌ तच्निमित्ताच पा- 


रात्‌ । उतेति समुचये । तथा यमस्य च संब- 
न्धनः पाञ्ात्पापाच्चापो विमुखन्तु माम्‌ । 
यन पापेन सता यमः प्रभवति तयमस्य पाश्चः। 
कच सवेस्मादेवकरिख्िषात्‌, अवदयकर्तव्यं 


` यदेवानां यागहोमादिकं तदकरणाद्यत्पापमु- 


पजायते तदेव किल्विषम्‌, तस्मात्समथात्पापा- 


दापो मां सुचन्तु ॥ 


यज्ञाग्रघस्सुप्रः पापमभिजगाम । 
स्वखान्मा तसादेनसः प्रयुश्चत॒ ॥ 


गायत्री । आप उच्यन्ते । यत्पापं जायदह- 
माभजगाम आभिमुख्येन क्रत्वा कृतवान्‌, यच्च 
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सुसः सुत इव सुप्तः अज्ञानात्‌ तस्मात्सर्वस्मा- 
देनसो मामापः प्रसुखतु विमुन्त्वि्र्थः ॥. 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति प्ूरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥ ` 
विष्णोव्योपकस्य परमं ब्रह्मरूपं पदं मोक्ष- 
टक्षणं प्राञ्चुयामेदाश्चास्महे । 
संमाजंनमन्रा व्यास्याताः। संमार्जनादन- 
न्तर ऋत च स्यम्‌. इलयादेकमघमषणसूक्त 
जपेत्‌ खष्टिस्थितिसंहारकारिणं सूक्ताभिषेयं 
प्रजापतिं ध्यायन्‌ । सूक्ताभिधेयाश्च खष्ठि- 
स्थितिप्रखयाः प्रजापलयधीना इव्येतदुपनिषत्सु 
तत्र तच्र परतिपादितम्‌ । प्रजापतिं अनेक- 
दक्तिखचितः संकल्पमात्रेण अखोक्यं खतनो 
रेवं शटजति, संहारसमये च खात्मन्येव पुनः 
दाक्तिरूपेणोपसंहरति । तथाच श्ुतिः 
(हिरण्यगभः समवतेताग्रे  (ऋ° १०।१२१।१ ) 
इति । | 


“असद्वा इदमग्र आसीत्ततो वै सदजायत । 
तदात्मानं खयमङ्करुतं ॥ (त° आ ° ८।७।१) 


इति । ब्राह्मणमपि 
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धयो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व ो वै बेदांथ प्रहिणोति तक्ष । 
त ह देवमातमबद्िरकायं युभष्ु द्रणम्‌हं प्रपये ॥ 
क ि (त° ६।१८) ` 
एतसाजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च । ` 
सं बायुज्योतिरापशच प्रथ्वी विश्वख धारिणी ।॥ 
` ६.7. (१०२ १।३) 
{4 
इति! तदेतस्खष्टिकर्तकत्वापन्नप्रजापतिपरका 
दकं सूक्तं व्याचक्षते ॥ 
कतं च सतयं चाभीद्धात्तपसोऽध्यजायत । 
ततो रात्रिरजायत ततः सयुद्रो अर्णवः ॥ 
| सयुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । 
। अहोरात्राणि विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी ॥ 
 ्थाचनद्रमसौ धाता यथाूरवमकरपयत्‌ । 
| दिवं च पृथिवीं चान्तरिक्षमथो खः ॥ 
म 0 
ऋषरघमषणः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । प्रजाप- 
. 0 ९ 
तिर्दैवता जगत्खष्तेन सूक्तजपसमये ध्या- [` 
तव्यः । तपो ज्ञानं सम्यग््ञानमयं तपः! | 
इति श्रुतेः । - तस्मादभीद्धात्खष्टव्यपदार्थ- 
१ ~ धः + # 
लासुख्यन दीप्तादतमानात्‌ ऋतं च सदयं 
चाजायत । जगत्सूत्रमूतः पराणः सलं श्राणो 
वै सदयम्‌" इति श्रुतेः । तमपि प्राणखरूप- 
मेव गतिमखात्‌ । ऋतमिति हि गलर्थस्यातें 
रूपम्‌ । मनोऽपि ऋतं सदं च सल्यसंक- 
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ल्पत्वात्‌ विद्युद्ररसुषेगगामिस्वाच्च । संकस्प- 
मात्रात्‌ मनःसहितः पाणः पजापतिना 
निर्मित इयर्थः । ततः प्राणोत्पत्यनन्तरं तत 
एव सकल्पमात्रात्पाजापलयादात्रिरजायत । 
अञ्जनपुज्ञवणसाम्याद्रा्रिराब्द आका वर्तते। 
भ्राणोत्पर्यनन्तरं तत्र तघ्राकाशोर्यत्तिशरुति- 
रुपानषत्सु । तत आकाशोत्पस्यनन्तरं समुद 
अणवः जरमणवरूपं गतियुक्तं पोष्यमानं 
जरु जातमिलयथः । समुद्र्हणं भूतत्रयस्या- 
न्यस्याप्युत्पात्ति खक्षयति । तथाच श्रुति 

"आकाञचाद्ायुवायोरभिरमरेरापोऽ्यः परथिवी" (तै° २।१) 
इति । कमानियमं च तत्र तन्न दरयन्नषिर- 
विवययानामतत्वेन भेद विवतेस्यादेते कमस्या- 
पारमाथकतामाह-समुद्रादणवात्‌ संवत्सरः 
सम्राद्‌ अधिरीश्वरे ( १४।९७ ) यस्माद्धि 
कम्‌ (२।३।९) इति समुंद्ररब्दात्सक्तम्यां 
जातायां ज्यलययेन पचमी । समुद्रयहणं च 
मूतपथचकोपरक्षणम्‌ । अधिभूतेषु सम्रार्‌ 
जातः भूतखामी मूत इयथः । किं कुर्वाणः 
सश्राडजायत । अहोरात्राणि तपरिच्छेदका- 
रिणो सूयाचन्द्रमसो विदधत्‌ जनयन्‌ 1 . कथं ` 
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विराड्‌ जनयति, विनियुड्क चादिलयादिर्क 
कार्यरोषेषु इति चेत्‌ त्राह यतोऽसौ मिषतो 
निमेषोन्मेषवतो विश्वस्य समस्तभुवनस्य 
धाता निमातातो विदधाति, तस्यच वकी 
तिकृुखा यथायोग्यत्वं युङ्के । कथं विदधत्‌ । 
यथापूर्व प्ूवेकस्पानतिकमेण अनादिरेतदीय 
सगेपरख्य इयथः । अथवा यथापूव पूर्वकम 
नुसारेण, तेन न मुक्तान्‌ शरीरादिना योज- 
यति । यद्वा यथापूव यथाक्रमं, न सर्वान्‌ 
तुल्यान्‌ निमितवान्‌ उपभोगाभावप्रसङ्त्‌ 
क तहिं उच्चावचान्‌ अकल्पयत्‌ कल्पितवान्‌ । 
अथवा प्रथिवीमन्तरिक्षं च खश्च खभैमिति 
खोकच्रयं यथाक्रममकस्पयदिति संबन्धः । 
एथिव्या उपयेन्तरिक्षं नक्षत्रादिलोकं, तत 
पञ्चविध पूवेप्रदरितं खगेमिति। किं तस्य 
जगन्निमाणे पयोजनमिति चेदत आह 
दिवमिति दिवु कोडायाम्‌' कीडयेदयथः । 

एवं समाजनानन्तरभूतम्रतं च सयं चेले- 
तच्यानयुक्त आवतेयेत्‌ इति काटकश्चुतेः अघ- 
, मषणसूक्तजपः कतेव्यः । तदनन्तरं पाण- 
संयमः । तथाच याज्ञवस्क्येन 























देवपालङ्ृतभाष्योपेतानि । ४९ 


(माजन प्राणसंयमः । ८ १।२२ ) 
इति माजंनोत्तरकाटेऽपि प्राणसंयमश्चोदितः। 
किंच स्लानादावप्यस्योपयोगोऽस्ति । तथा 
च वसिष्टेन प्रायशचित्तार्थत्वमस्य पापक्षयहेतु- 
तेनोक्तम्‌ ध ॥ 
 आवतेयेत्सदा युक्तः प्राणायामान्पुनः एनः । 
आलोमाग्रा्रखाग्रा् तपत्तप्यन्नुत्तमम्‌ ॥ 
प्राणायामान्धारयेश्रीन्यथाश्चा्रमतन्द्ितः । 
अहोरात्रकृतं पापं ततकषणदेव नयति ॥ ` 
इति । तथाच ` [र 
अहोरात्रं च याज्जन्तन्हिनस्लज्ञानतो दिजः । ` 
ततः खात्वा विद्यद्यर्थ प्राणायामाच्‌ षडाचरेत्‌ ॥" ४ 
इति । योगशाच्ेषूपनिषल्सु च प्राणायामे 
पवनजये सति भूतेन्द्रियजयः प्राधान्येन 
पतिपादितः। तेनास्य प्रयलतरेण रक्षणमभि- 
धेयम्‌ । तच्च तथेव याज्ञवस्क्यादिभिः परति. 
पादितम्‌ । | | 
“गायत्रीं शिरसा साधं जपेव्राहूतिपूविंकम्‌ । 
प्रतिप्रणवसंयुक्तां त्रिरयं प्राणसंयमः ।' (या० १।२ र) 
इति । वसिष्ठोऽपि 
“उ्याहुतिप्रणवेयुक्तां गायत्रीं शिरसा सह । 
त्रिः पठेदायतप्रणः प्राणायामः स उच्यते 








५०  सोगाक्षिगृहयसूत्राणि । [१० 


इति । तत्र ऊुम्भकेनेवं भाणापानव्ते्िरेध- 
मिच्छन्ति सन्ध्योपासनपायथित्तादिषु, समा- 
धो कुम्भकेन रेचकेन च। कुम्भको बाद्यवायो- 
राचमने क्रियमाणे उदरस्य कुम्भवस्पूरणा- 
षति, रेचकस्त्वान्तरवायोनिःसारणादुदरस्य 
रिक्ततापादनात्‌। तत्रायं कमः-ओं भूः ओं सुषः 
ओं खः ओं महः। केचित्तु तकारान्तं महच्छब्ं 
पठन्ति ओं महदिति । तथाच पातञ्जरुभाष्ये 


बाहमलिभूमिको लोकः प्राजापव्यश्ततो महान्‌ । 
माहेन्द्र खरिदयुक्तो दिषि तारा यवि प्रजाः ।*८३।२६) 


इति । ओं जनः ओं तपः ओं सलयम्‌ । ओं 
तत्सवितुवैरेण्यं भगो देवस्य धीमहि धियो 
यो नः प्रचोदयात्‌ ओं आपो ज्योती रसोऽभ्रतं 
बह्म भूभुवः खरोम्‌ ॥ | 


एतव्यावता कारेन त्रिः पव्यते तावन्तं 
कारं प्राणनिरोधः प्राणायामः सोऽभ्यसनीयः। 
एतं च प्राणायामसपकमेऽपि सन्ध्योपास्तन- 
स्येच्छन्ति । इर्यास्तु विशेषः | 


त्रयः प्राणायामाः पञ्चदशमात्रापरिमाणाः" 


























देवपारङ्कतमाष्योपेतानि । ५१ ` 


इत्ययं गोतमोक्तः प्रथममनुष्टेयः, पश्चादयं गोत- 
मीयव्यतिरेकेणान्राधिकारात्‌ । यथोक्तं 
 भ्राणायामेख्िभिः पूतस्तत ओङ्ारमर्हति ॥ 

एवमेव चास्माकं बृद्धेभ्य आगमः-उपक्रम 
इव सन्ध्योपासनस्य वयमुपनयनकाक एव 
दिविधमपि प्राणायामं यल्ेनावुष्ठापिता वेदा्थ- 
विदुत्तमेः पितृपदेः । तत्र व्याहृतीनां सावि. 
त्रयाश्चार्थो उ्यास्यातो बह्मरूपः । खोकसप्तक- 
मपि हि बरह्मणो रूपमोकारसावित्रीवाच्यस्यो- 
` क्तम्‌ । आपो ज्योतिरियस्यापि सर्वाङ्नोपरि- 
स्थितत्वात्‌ प्राधान्याचच साक्षाद्रद्यशब्दवत्तया 
शिरःशब्दवाच्यस्य बह्मरूपसेवाभिपेयं बह्या- 
देते ज्ञानकाण्डाथ, देतेऽपि कर्सकाण्डारथम्‌ । 
त्र ज्येति विशेष्यपदम्‌ । आप इयादीनि 
चत्वारि षिरोषणपदानि । अपु व्याप्तो इल- 
स्यापः, व्यापकः सवेकायौनुबन्धित्वादतो 
 बह्मण एव उयापकखमुक्तम्‌ । ज्योतिरिति 
ज्ञानप्रकाराकत्वमुक्तम्‌ 1 रस इति सारत्वम्‌ । 
अस्तमिति निदयानन्दात्मकतं परमषिना- 
शितं च । भूभुंवःखरिति खोकत्रयार्मकत्वम्‌ । 
अस्य च शिरसः प्रभावोऽप्युक्तः ` - 











५२  लोगाक्िगृ्सूत्राणि । [१ कृ० त 


, पोडशाकषरकं ब्रह गायत्यास्तु चिरः स्परत्‌ | 

सदा वतेयन्िप्रः संसारादाश शव्यते ॥ | 
छन्दः शिरसो नास्ति यजुश्ठात्‌ । ऋषिस्तु 
परजापतिः । देवतास्सवभनिबह्मवायुसूर्थाः । 
तथाच पारारार्यः 


 गायभ्यास्तु शिरः प्रोक्तमापो ज्योती रसोऽपतम्‌ । 
तव प्रजापते छन्दो दीनं यजुः स्यृतम्‌ ॥ 
महयामिवायुष्याश देवतास्तस्य कीर्तिता; ॥ 


इति । प्राणायामादनन्तरं समन्रकमाचमनं 
कयात्‌ । यथाह शङ्खः 

वं सुमाजैनं छता प्रणायामांशच धर्मि । ` ह 

उपस्यृशे्ततः पथान्मव्रेणानेन सन्ध्ययोः ॥ 

 आपश्रपि भूतेषु गुहायां सर्वमूरतिष 

खं यज्ञस्त्वं बषट्कार आपो ज्योती रसोऽसृतम्‌ ॥' 
इति । ब्रह्मोच्यते तदूपा आपः स्तोतुम्‌ । 
त्वमेव सवमूतेषु चरसि ! तथाहि त्वमेवापः । 
त्वमेव गुहायां हृदयाकाशे मन इयथः । सर्वे 
[ + । „स 0. ^. - 
न्द्रियापलक्षणं चेतत्‌ । सर्वासु च मूतिंषु ये 
स्थिता जीवात्मानस्तेऽपि तमेव । स्व यज्ञस्त्वं 
वपद्भारस्त्रमेव साध्यसाधकरूप इलर्थः । त्व 
ज्योतिस्त्वं रसस्त्वमस्रतं, यश्च त्वं ता आप 




















देवपालुकृतभाष्योपेतानि । ५२ 


इति । दितीयमन्यहणमाचम्यमानाखप्सु ब्रह्म 
रूपोपसंहाराथभ्‌ । गोतमोऽप्याह 
अहश्च मादिदयश्च पुनातु" इति सायम्‌ । 
रात्रि मा चन्द्रमाश्च पुनातु इति प्रतः 
आचमादाते शषः । पाणायामादनन्तरं 
येय चाप्युपखानं "^" ` 
दाते दशनात्‌ | 
उदु त्यं जातवेदसं चिप्र देषेत्युचौ पठन्‌ । 
दविजः प्रदचयाद्िधिवद्धासकराय जलाञ्जलिम्‌ ॥' 
इाते वचनात्‌ 
“उदु स्यं जातवेदसमृषिः प्ररण्व उच्यते । 
गायत्र छन्द आख्यातं देवता द्यं उच्यते ॥ 
चित्रन्देवेलत्र मितः $ुस्सो वा कील्यते ऋषिः । 
त्रिष्टुप्‌ छन्दो देवतं च ध्रर्योऽखाः परिकीतितः ॥ 
अतिरात्रेऽधिने शस्रे नियोगोऽखास्तथा जपे ॥ 
इते सरणात्‌ उदु य. भचेत्रन्देवानाम्‌ इति 
द्राभ्यामादलमुपातष्टत जखाज्ञलिमादाय ॥ 
उदु जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः 
दुरो विश्वाय प्रयम्‌ ॥ 
त्यद्‌ शब्दः सवनाम । उशब्दो निपातः पाद- 
पूरणाथेः । उदित्युपसगों वहन्तीलनेन संब- 
न्यत। ख तं, जातवेदस जातप्रज्ञानं जातधन 








५४ लोगाक्षिगृष्चसूत्रणि । [१ कं० 


वा, देवं दानादियणयुक्तं, सूर्यं विकरान्तिमन्तं 
केतवो रदर्मयोऽश्चा वा वहन्ति ! किमर्थं 
वहन्ति । दृशे ददानाय । कस्य । विश्वाय षष्ठयर्थे 
चतुर्थी विश्वस्य स्वस्य जगञ्नयस्य ॥ 


चित्रन्देवानधदगादनीकं चक्ुरमित्रय वरुणस्य! | 
आप्रा याषाए़थिवी अन्तरिक्षं षये आता जगतस्तस्थुषश | 


आदिलयो बह्म । स चाच्च परापररूपेण स्थितः 
स्तूयते । तत्रापररूपेण तावदुदयकालादारभ्य 
स्तुतिमाह । चिच्रमिति क्रियाविशेषणम्‌ यश्चि- 
त्रमाश्चयभूतसुदगादुदगमत्‌ शावरं तमोऽपहल्य 
अस्यादितेजश्चापदलय, देवानां च योतमा- 

नानां रदमीनामनीकं मुखमादाय समूहं वा 

कः। सूयः कीदृशः। जगतो जङ्गमस्य चक्षुः । 
किंवा सामान्येनोच्यते, मित्रावरुणाश्चिषभ्रती 
नामपि नेत्रम्‌ । यश्च दावाप्रथिव्यो आप्रा 
आ समन्तात्‌ अप्राः पूरितवान्‌ अन्तरिक्षं च । 
पररूपेण स्तोति-आत्मा जगतो जङ्गमस्य 
तस्थुषः स्थावरस्य । सूयाद्वेतमनेनोक्तं ब्रह्मा- 


दिलयरूपेण भावनीयम्‌ । तथाच श्रुतिः 


धे वे तमादिदयं पुरषं वेदयन्ते स इन्द्रः स प्रजापति 
स जरक्षा। 


























देवपारुक्रृतभाष्योपेतानि । ५५ 


इति ॥ 

“उपतिष्ठेत चादित्यं मतरेस्तदेषतेर्िजः ।' 
इति वचनादन्येरप्यादिलयदेवतकै्मन्ेरादिलयः 
स्तोतम्य इति प्रयुज्यमाना अन्येऽपि भ्या- 
ख्यायन्ते । 
हंसः छचिषदसुरन्तरिकषसद्धोता बेदिषदतिथिदुरोणसत्‌ । 
चरषद्वरसहतसग्योमसदन्ना गोजा ऋतजा अद्भिना कतं बृहत्‌ 

छन्दो जगती । ऋषिवौमदेवः । परमात्मर- 
पेण स्तूयमानः सूर्यो देवता । हन्ति ध्वान्तं, 
गच्छति चाध्वानमधिदेवरूपेण वाविद्यामिति 
हंसः । तथाचोक्तं 
` शंसो नारायणः प्रोक्तो हंस आत्मेति निधितः। 

स एवात्मा स भगवाचिविष्णुसतद्र्य सर्वगम्‌ ॥ 
इति । शुचयो दीप्तयो रदमयः, खगो वा 
शुचिः, नियज्ञानसुखं वा तत्र सीदति 
शुचिषत्‌। तथा वासयति जगत्‌ इृष्ादिद्रारेण 
विवतेपरिणतिमुखेन अध्यात्मरूपेणेति वसुरा- 
दित्यः । अन्तरिक्षे सीदति वायवादिरूपेणे- 
त्यन्तरिक्षसत्‌, अभ्यारमरूपेण वा सवेजीवा- 
त्मनामन्तरिक्षे हद्थाकाश अन्तयामिरूपेण 
सीदतीखन्तरिक्षसत्‌। होतेति हेजो रूपम्‌! सच ` 





५६ लोगक्षिगर्सूत्राणि । [ १ कऽ 
प्राणिनां रात्रौ परसुस्ानां व्यापारसिद्धिषु सामु 
स्यापाद्नादाहूृतेवाधिदेवरूपेणाध्यास्मरूपेण 

आह्वयति स्पधयते जुहोतीति वा अषिदया- 
माधेक्षिपतीलथः । वेधां सीदस्यञ्चिरूपेणे 
त-वादषत्‌ । अध्यात्मषूपेणापि “विद्‌ ज्ञाने 


वेद्यां नित्यज्ञानरूपायां सीदती वेदिषत्‌, 


आताः सन्‌ दुरोणे रहे जीवात्मनिवासे सव- 
शरीरे वा सीदति । यद्वा दोणकल्रे सो 
मरसाधानेऽ्न्यादिदेवताभावेनेत्यतिथि्ुरोण- 
सत्‌ । अथच ब्ह्माण्डस्थस्य सर्वरशरीरगस्य 
चानित्यत्वादतिधिः, अतिथिरप्यनित्यः यतो 
ण्हादरहान्तर याति । सषु मनुष्येषु अन्तया- 
सत्वेन प्राणादिभाषेन च सीदतीति नृषत्‌ । 
चृमहण चेतनोपटक्षणाथंम्‌ । अधिदेषेऽपि 
चुषु सवेचतनेषु सीदति प्रकारकत्ेन नयन 
सहकारितयेति नृषत्‌ । वरे द्युस्थने सीदत्य- 
धिदेवात्मनेति वरसत्‌ ! तथाच बाह्मणम्‌ 
वर बा एतत्सद्‌न यासनेष आसन्नस्तपति ॥ 

इति । अथवा वरेषूलछरष्टेषु स्थानेषु नन्दनवन- 
महदादिरोकभभृतिषु सीदति कीडति इन्दरा- 
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दिभावेनेति वरसत्‌ । अभ्यात्मपश्चे ऋते सये 
निलचेतन्यात्मके तिष्ठतीति ऋतसत्‌ । अधि. 
देवपक्षे वा ऋते यज्ञे सोयीदिके सीदति देव- 
तासेनेत्यृतसत्‌ । व्योभ्न्यन्तरिक्षे हृदयाकाशे 
वा सीदतीति व्योमसत्‌ । स्तुतो पोनरुक्तपे न 
दोषः । यथोक्तं | 


वक्ता हषेभयादिभिराृ्टमनालथा स्तुषनिन्द्‌ । 
 यत्पदमसषृद्रूयात्ततयुनरुक्तं न दोषाय ॥' 
इति । इहापि वेदात्मा वक्ता । तथाच श्रुतिः 
„ चं स वेदा न विदुर्य सव बेदाः शरीरं सोऽन्त- 
योम्यमृतः ॥' | | | 
(५ य. ४७ क्र 
दाति । अथवा पोनरुक्तयोचारणेनेदं बोधयति 
¢ । (~ (३ (का 

यदुत सवः पदथामो बह्यासिधापितयेवंप्राय 
इति । अप्सु जायते इयम्जाः 

(अप एष ससजीदौ १०००१११०००००००. |) (१ |<) 

„ 0 
इलयादमानवराखानुसारेणादिलयोऽञ्जाः । अ- 
थवा समुद्रतीरस्थदष्या अब्जाः । तथाच 
शतिः 

अयो वा एष॒ प्रातर्देत्यपः सायं प्रविश्यति ।' 

भ \ क्त म ॥ 0 
इति । वेशयुताभिरूपो वडवाग्न्यात्मकः सूयंस्य 
खभावोऽञ्जाः । गवि खगे इन्द्रादिरूपेण , अ 

[4 
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न्तरिक्षे वा भानुखभावेन, प्रथिव्यां वा अन्नौ- 
षभ्यादिरूपेण जायत इति गोजाः । ऋते 
सदयन्ञाने जायते तिष्ठतीति ऋतजाः। तथा 
च श्रुतिः 

(सत्यं ज्ञानमनन्तं रह्म ।' (तैत्ति २।१) 
इति । एवमद्धौ मेरो जायते उदयसमये 
उपलभ्यते इलयद्रिजाः । किंवा वह्च्यते ऋत- 
मादिव्य एव ऋतं सवगतं परवह्मरूपं यत्‌ स 
सूयं इति । तत्परमं बह्म प्रा्चुयामेति वाक्यं 
पूरयितव्यम्‌ । वृहव्यापकम्‌ ॥ 

उद्यं तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरम्‌ । 

देवन्देवत्रा घ्येमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥ 

अनुष्टुप्‌ छन्वः। सूर्यो देवता । उदिस्युपलगैः 
अगन्मेत्यनेन संबध्यते । वयमुत्तमं बह्मरक्षणं 
ञ्योतिरुदगन्म -। आरीिडेऽ्थे व्यत्ययेन 
टुड उदगन्मेद्याशास्सहे उर्ध्वं गम्यास्स इत्यर्थः 
किं कुवेन्तः । दीपादिञ्योतिरन्तरपेक्षया उन्त- 
रमुत्कष्टमुपरिवति वा अ्योतिः सूर्यं पदयन्तो 
ध्यायन्तः अनेन सूयेध्यानेनेत्यर्थः । अन्यच 
कीदृशं सूर्य पदयन्तः । तमसस्परि तमस 











"= 
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उपरि व्रतंमानं तमसोऽन्धकारस्याविद्यारू- 
पस्य च नाशकमियथंः। अन्यच कीटराम्‌ । देवं 
दानादियणयुक्तं योतमानं वा । तथा देवा 
देवानां त्रिदशब्राह्मणलक्षणानां ्राणात्‌ । च्रेडः 
पालने' आतोऽनुपसग कः (३।२३) आकारो 
वणागमः सुपां सुद्‌ (७९३९) इति दिती. 
याट्‌ । नतु देव एव देवत्रा देवपुरुषमनुष्ये- 
भ्यखाः (५।४।५६) इति तद्धितचराप्रययः देष- 
मिखनेनेव गतार्थत्वात्‌ ॥ 
मित्र चपंणीश्तः रवो देवस्य सानसि । 
ञ्जं चित्रभवस्तमम्‌ ॥ 

गायत्री | 
मित्रो जनान्थातयति शुबाणो मित्रो दाधार प्रथिवीुत चाम्‌। 
मित्रः कृष्टीरनिमिषाभिच्ट मित्राय हव्यं धतवद्धिपेम ॥ 

इयं व्रिष्टप्‌ । योरपि मित्रादिलयो देवते । 
अनयोः करमेण भाष्यम्‌ । मित्रस्यादिलस्याकार- 
णलिग्धस्य श्रवो माहात्म्यं भ्यायामेयध्याहारः। 
शरुयत इति श्रवः उपनिषस्पसिद्धं परबरह्मरूप- 
मिलयथः। कीदशं श्रवः। युश्नं योतमानम्‌ । तथा 
सानसि समुच्छ्ितिम्‌, चिच्रश्रवस्तमं चिच्रतम- 
माश्चयतमं श्रवस्तमं च प्रसिद्धतम सवैजीवा- 
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त्मभिरन्तयोमितयाधिदेवरूपेण चेलमानतरात्‌। 
सर्वोऽपि हि मन्यते-केनाप्यहं मेरितः कर्म 
करोमीति । यथोक्त 

अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 

ईश्वरप्रेरितो गच्छेच्छरभ्रं चा खगेमेव वा ॥' 
इति । कीटस्य । चर्षणीधृतः चर्षणयो मनु- 
ष्यास्तान्धारयति वृष्ठयादिद्वारेण अधिदेवरू- 
पेण, अध्यात्मरूपेण तु चेतन्थविवत॑परिणामा- 
यात्मना ॥ | 

अथोत्तरा भिन्नो जनानीति ! जनानीति 
लिङ्गव्यलययः, जायन्त इति जनास्ताना- 
तयति विस्तारयति क्रियासु भरवतयतीदय्ः । 
किं इवोणः । न परान्‌ पकारयन्नेव क्रियाः 
कारयति यावता वेदादिरूपेण ्रुवाणोऽपि 
विदधत्‌ निषेधंश्च । मित्रः परथिवीं यांच 
दाधार व्यययेन छिद्‌ धारयते वृष्टयादिद्वा- 
रेण । तथा कृष्टीर्मनुष्यान्‌ भित्र एवानि- 
मिषमनिमीखितं कृता अभिचष्टे आभिमु- 
ख्येन परयति-कः सुतं करोति दुष्डृतं वा 
यथोक्तमस्माभिर्विष्णुस्तोतर 
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 ^विरपि सकलानां कर्मणां साक्षिभूतः ॥ | 
इत्यादि । फिंच न परं वथं मित्रं ध्यायामो 
यावतास्े मित्राय सूयोया्िरूपाय वयं सायं 
प्रातश्च प्रतिदिनं हव्यं हवनीयं घ्रूतसहितं 
हवि्विधेम दद्य इत्यथः ॥ 

इत उर्वैमुदकतपंणस्रषिविहितमवद्थं कर्त- 
ग्यम्‌ । तत्‌ मतभेदेन प्रददयते । तत्र बोधायन- 
स्तावद्‌ाहु 

अतोऽनन्तरं देवता्तपेयति । अभिः प्रजापतिः सोमो 
द्रोऽदितिवृहस्पतिः सपं इत्येतानि प्ा्राराणि सदैवतानि 
सनक्षत्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि सथुहूतोनि तपयामि 
वघ तपयामि । । 

तपनोऽयेमा भगः सविता त्वष्टा वायुरिन्द्रापनी इत्येतानि 
दक्िणद्राराणि सदैवतानि सनश्त्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि 
सथुहृतानि तपयामि द्रां तपयामि । 

मित्र इन्द्रो निक्रेतिः पूषा आपो विश्वे देवा बह्मा विष्णु- 
रिलेतानि प्रल्ाराणि सदैवतानि सनक्षत्राणि सग्रहाणि 
साहोरात्राणि समुहुतीनि तपेयामि आदिय तपयामि | 

वसवो वरूणोऽनेकपाद दिधन्यः पूषाधिनौ यम इत्येतानि 
उदण््राराणि सुदेवतानि सनश्त्राणि सग्रहाणि साहोरात्राणि 
समुहतीनि तपयामि साध्यां तपयामि । =. 

ब्रह्माणं तषयामि, प्रजापतिं चुं तप॑ °परमेष्टिनं तपे० 
्रहमपर्षद्‌न्‌ तपै० अहमपार्षदीश तप॑०। ओं भूः पुरुं तपे०ओं 











६२ लोगाक्िगृयसूत्राणि । [ १ क 


खवः रषं त० ओं खपु त० ओं भवःखः पुरं त० | ओं 
भृ्त"ओं युबस्त° ओं खत्तपेयामि ओं महस्त° ओं जनसत० 
ओं तपस्त° ओं सत्यं त० । ओं भवं देवं त° ओं शर्ष देषं 
त° ओं ईशानं देवं त° ओं पञुपतिं देधं त° ओं रुं देवं त° 
ओं उग्रं देवं त° ओं भीमं देवं त० ओं महदेषं त० } ओं 
भवस देबख प्रतं त° ओं रवेख देवस पतीं त° ओं श्या- 
नख देवस पतीं त° ओं पशुपतेर्देवस्य पतीं त° ओं रद्र 
देवख पतीं त० ओं उग्रख देवख पती त° ओं भीमख देवख 
पतीं त० ओं महादेषख पलं त० | ओं भवख देवस सुतं त° 
ओं श्वस देवख सुतं त० ओं श्ानख देवस सुतं त० ओं 
पञ्यपतेर्देवख सुतं त० ओं रद्रस्य देषस्य सुतं ० भं उग्र 
देवस्य सुतं त० ओं भीमस्य देवस्य सुतं त° ओं महादेवस्य 
सुतं त° ओं रद्रपाषदान्‌ रद्रपा्पदीश्र । ओं स्कन्दं सन- 
रमार षष्ठी विशाखं स्कन्दपार्षदान्‌ स्कन्दपार्पदीथ तप॑या- 
मि । विघांतपे० वीरं त° शीरं त० वीरदन्तं त° हस्ति. 
युखं त° विघतपा्षदान्‌ वि्चपार्षदीशच | विष्णुं त° नारायणं 
रिय देवीं सरखतीं पुष्टिं विष्णपार्षदान्‌ विष्णुपा्षदीथ । 
यमं त° कालं भेवखतं चितरगु्र वैवखतपार्षदान्‌ गैवलत- 
पाषदीध। भरद्वाजं त० विधां धन्वन्तरिं धन्वन्तरिपाषदान्‌ 
धन्वन्तरिपषदीश्र ॥ 


अथ ऋषयः । करषीस्तपयामि महर्षीत्त० प्रमर्पीस° 
देवर्षी ° बरहर्षीस्त ° शुतर्षीस्त तापस्षषीन्‌ सप्तषीन्‌ कण्व- 
पीन्‌ कऋषिकाय्‌ कषिपतीः कपिपुत्रकान्‌ काण्वं बोधायनं आ- 
प्तम्भं चत्रकारं सल्याषादं दिरण्यकेशं व्यासं प्रणवं गायत्रीं 
सावि्रीं सरखतीं छन्दांसि कऋरमबेदं यजु्ेद सामवेदं अथर्ववेदं 








> 
मि र 
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पेयामि ॥ 
इति॥ 
यान्ञवस्कीययोगशाखरात्‌ 
सनकथ सनन्दथ तृतीयश्च सनातनः । 
` कपिलशासुरिथेव बोद्धुः पञ्चशिखस्तथा ॥ 
एते ब्रह्मसुताः सप मनुष्याः परिकीर्तिताः ॥ 
कात्यायनः 
(मरीचिमन्यङ्खिरसौ पुरस्त्यं पुलहं कतम्‌ । 
प्रचेतसं वसिष्ठं च भरं नारदमेव च ॥' 
अथ पुराणम्‌ 
(तपण देवतानां च ऋषीणां च ततः पुनः । 
कृत्वाधिकारी भवति पितृणां तपणे सदा ॥” 
एवमेव च स्लानकारे देवतानां तपणमवदयं 
कतेव्यमिति । अथाश्चरायनोक्तम्‌ | 
'देवतास्तरप्यन्तु अभिस्वरप्यतु बायुस्तरप्यतु येः प्रजापतिः 
ब्रह्मा वेदाः ऋषयः ओङ्कारो बषद्भायो व्याहृतयः गायत्री 
सावित्री सरखती यज्ञाः । धावापरथिव्यो तृप्यताम्‌ । अन्त 
रिष नक्षत्राणि सांख्याः सिद्धाः साध्याः नघः गिरयः क्षै 
त्रौषधिवनस्पतयः गन्धवौः अप्सरसः विप्राः वयांसि गावः 
यक्षाः रक्षामि भूताल्येवमन्तानि तृप्यन्तु ॥ 
अथं ऋषयः । र॒तचिनः माध्यमाः गृत्समदः विश्वा- 
मित्रः वामदेवः मरद्ाजः वसिष्ठः प्रगाथाः पावमान्यः शुद्र 


€ ^~. $ क [० 
अथवा द्रं इतिहासपुराणान्‌ सर्ववेद गणान्‌ सर्व॑भूतानित- 
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क्ता महाषरक्तासटप्यनत । वैशम्पायनयेल्त्रभाष्यमारत्महा- 
भारतधमाचायास्तेप्यन्तु । जानकिबाहविगाग्येगारवगोतम- 
शोनकशाण्डिस्यबाथन्यमाण्ड्केयास्तप्यन्त । गामी वाचक्रवी 
तृप्यतु । वडवा प्रातिथेयी सुरमा मैत्रेयी तृप्यतु । कहोडं 
कोंषीतकं महाकोषीतकं आश्वखायनं एेतरेयं महेतरेथं पेङ्कयं 
वाष्करं अजातवक्रः ओदवारिं महोदवाहिं सौजामि चोनक 
तपेयामि । ये चान्ये आचा्ौस्ते सर्वे दप्यन्तु प्रतिपुस्पं 
पितृस्तपेयिा ॥ 


अथेतिहासः ब्रह्मणे नमः षिष्णवे नमः महे 
धराय नमः वहये सूयय सोमाय वरुणाय 
वायवे यमाय छवेराय इन्द्राय प्रथिव्ये अद्यः 
तेजसे वायवे आकाशाय अम्नये आदिल्याय वर- 
णाय चन्द्रमसे कुमाराय भोमाय विष्णवे बुधाय 
इन्द्राय बृहस्पतये सरखलये शुक्राय प्रजापतये 
इनेश्चराय गणपतये राहवे रुद्राय केतवे ब्रह्मणे 
ध्रवाय अनन्ताय अगस्त्याय ध्रुवाय काराय वि. 
कमेण प्रजापतिभ्यः वसुभ्यः रुद्रेभ्यः आदि 
त्येभ्यः मरुच्यः साध्येभ्यः विभ्यः देवषिभ्यः 
बरह्म्षिभ्यः राजषिंभ्यः सिद्धेभ्यः विद्याधरेभ्य 
गन्धर्वेभ्यः नागेभ्यः वेनतेयेभ्यः अप्तसेभ्य 
समुद्धेभ्यः पवर्तभ्यः नक्षत्रेभ्यः नक्षत्रदेवताभ्यः 











 देवपारकरतभाष्योपेतानि । ६५ 


देवमात॒भ्यः देवपलीभ्यः देवकन्याभ्यः वेदेभ्यः 
वेदाङ्घेभ्यः यज्ञाङ्भ्यः धर्म्थिकाममोक्चेभ्यः 
सक्तप्रणेतभ्यः स्वेभ्यः दिभ्यः विदिश्भ्यः 
दिक्पतिभ्यः तीर्थेभ्यः नदीभ्यः सप्तभ्यो 
रोकेभ्यः सप्तभ्यः पाताङेभ्यः वि-्ेभ्यो- 
देवेभ्यः श्रिये सरखये दिवाचरेभ्यो भूतेभ्यो 
नमः नक्तयरेभ्यो भूतेभ्यो नमः ॥ 
अथ बोधायनः 


दर्भेष्वासीनो दभन्धासयमाणः प्राङ्छुखः सावित्रं 

सहस्कृत आवर्तयेत्‌ श्तङृत्यो बापरिमितदबो वा 
इति । पणवञ्याहृतियुक्तां गायत्रीं च जपेत्‌ | 

(ततोऽकषघ्रमादाय तेनेव गणयेज्ञपम्‌ । 

नीचेजपं बुधः इय॑स्साविभ्यास्तु विशेषतः ॥ 

सावित्रीं जपमानस्तु खगे गच्छति मानवः । 

शान्त्यथं मानसं जप्यषांश्च खाच पौष्टिकम्‌ ॥ 

अभिचारे सशब्दं तु छुदक्पराग्दक्षिणाघ्ुखम्‌ । 

ध्यायेत मनसा मरं जिहष्टं नच`चाखयेत्‌ ॥ 

न कम्पयेच्छिरो ग्रीवं दन्ताननेव प्रदशयेत्‌ । 

पिण्डीडवयेन्द्रियग्रामं मचार्थधरतमानसः ॥ 

खरवर्णपदवाक्येः शरुदधमावर्ैयेजपम्‌ | 

द्चभिजेन्मचरितं शतेन च पुरात्‌ ॥ 

्ियुगोत्थं सहस्रेण गायत्री हन्ति किख्िषम्‌ | 

विना दर्श यत्लानं यच दानं विनोद्कम््‌ ॥ 

॥ | 
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असंख्यातं तु यज्ञं तत्सर्वं निष्फं मवेत्‌ ।` 
दिरण्यदन्तमणिभिजेप्यं शतगुणं भवेत्‌ ॥ 
सदस्रगुणमिन्द्रक्षे रद्ाप्ैरयुतं भवेत्‌ । 
नियुतं प्रयुतं बा खात्यञकषैस्त॒ न संशयः ॥ | 
एुतरजीवकजप्यख परिसंख्या न विते ` । 
स॒ एष एतामेवाहरहरदोरात्रं सन्धिपुपतिष्ठमानो 
बहमपुत्ो बाह्मणः शाञ्मनुबतेमानो बह्मरोकममिजयति 
यएवंवेद्‌॥ . "य 
यं ध्यायन्ति चिदात्मानं सततं जप्ययूर्वकम्‌ ।. . - 
सोऽस्तु बः श्रेयसे नित्यं नगदादिरिजोऽन्ययः॥ ५ 


इति प्रथमा काण्डिका ॥ १॥ ` | 














अथ. 
दितीया काण्डिका । 





£ 


ब्ह्मचारिणोऽ्रीन्धनमुक्तम्‌ । तत्रेतिकतै- 
ल्यतामाह्‌ |  । | र 
 विभूरसीत्यनुवाकेनाभिसुपसाय ए 
धोसीति समिधमादधाति, समिदिति हि- 
तीयाम्‌ , इदमहमिति तरतीयाम-इदमह- 
मस्नो समिधमभ्यादधाम्य्रे सर्वतो भ. 


वामि, इदमहमस्नौ समिधमाहार्षं ब्रहते 


जातवेदसे समे अ्रहवांच मेधां च दीर्घ 
चायुजांतवेदाः प्रयच्छतिति चतुर्थीम्‌॥१ 

समिदिति द्वितीयामिदयादो सर्षत्र समिध 
मादघातीति संबन्धः । एधोऽसीति प्रतीकेन 
एधिषीमहीलन्तस्य हणम्‌, एवं समिदसी- 


` त्यनेन समेधिषीमहीत्यन्तस्य, इदमहमिलने- 


न भवामीलयन्तस्य । चतुथः सकः पठितः ॥ 
तेजोऽसीत्यभ्भि, तेजो मयि षेदीत्यासमा- 

नम्‌॥२॥ 

अत्र योग्यत्वादनुमच्रयेदिल्यष्याहारोऽभि- 

मा्मानमिति क्मेनिदँशात्‌ । तथाचान्यत्र 
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६८ लोगक्षिगृह्यसूत्राणि [२ काऽ 


परिभाषा हर्यते कर्मणि निर्दिष्टो मन्रोऽतु 
मच्रणे ॥ इति । इह च न समिदाधानमन्रा- 
नतगेतयोस्तजोऽसि तेजो मयि पेहीत्येतयोः 
हणं समिदाधान एव चरितार्थवात्‌ किं 
तहि, समिन्मन्रपरत्वेन स्थितयोः ॥ | 
शेषणोपतिष्ठते ॥ २॥ 

अपो अद्यान्वचारिषमिखयनेनाभनिमुपतिष 

इत्यर्थः ॥ ३ ॥ 
ततः प्रातः प्रागुदयात्‌ ॥ ४ ॥ 

अभ्रिसमिन्धनं कुर्यादिति रोषः । सायं 
प्रातश्चाञ्चिसमिन्धनमेकीयमतेन बयोतितम्‌ । 
तत्र कारावधिप्रतिपादनार्थमेतत्‌-परातर्य॑दभि- 
समिन्धनं कतेज्यं, तदादियोदयास्पा साय- 
मप्यस्तमयास्पूवम्चीन्धनमवगम्यते . यत इः 
लयनुषद्गः। षिभूरसीति प्रतीकेनोत्तरवाक्यस्यापि 
कदाचित्पयोयेणोपस्थाने षिनियोगः शक्यते 
इदयनुवाकय्हणम्‌। मा मा हिंसीरिखन्तेन सक- 


टेनानुवाकेनान्यस्याभावा्योकिकस्याचचेरुपस्था- 


नं प्राज्ञकि मन्रपारलक्षणं कृत्वा समिधमाद- 
धामीति अनुषद्कः ॥ ४ ॥ 





१ क = 1 











देवपारङृतमाष्योपेतानि । ६९ 


दादरा चतुषिशतिं षरटिंरातमष्ठाच- 
त्वारिशातं वा वषाणि यो बह्यचर्थं चरति 
मरन्ुरवरः कृशः सवै स विन्दते साला 
यत्किचिन्मनसेच्छत्येतेनैव धर्मेण साध्व- 
धीते ॥ ५॥ 

यच्रेवणिक एतेनैव धर्मेण पूर्वोक्तधर्म. 


` करापेनोपठक्षितः सन्‌ स साधु यथास्थान- 


करणवणेखरमधीते विपर्यये दोषश्रवणात्‌ 
मन्न हीनः खरतो वर्णतो वाः इत्यादो । स 
लाता सरातकधमांन्निवैर््यावबुद्वेदार्थः कृत. 
दारसंमरहो जातपुत्रः कष्णकेशः करताभ्या- 
धानो यक्किचन कामयते खग पशुपुत्रादिकं 
फट, तत्सवं सम्यगवबुध्य सातेकर्मानुष्टान- 
दारेण विन्दते छभते 1 अन्यथा खविदुषोऽ- 
परिपूर्णं काम्यकमाोयुष्ठानं निष्फलं काम्यानां 
सदानुष्ठानराक्तया खाभीष्टखात्‌ । यथोक्तं 
शस स्वं विन्दते लाता 

इति । नेष्ठिकापेक्षया स्वेतेनैव धर्मेण साध्व- 
धीत इधीत एव न ॒ज्ञायादिखथंः । परि 
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शिं यथासंभवं योज्यम्‌ । कियन्तं काल- 
मधीते। शक्तिपषज्ञाव्यवसायादिकमपेक्ष्य प्रति- 
वेदं द्वादश वषाणि बह्यच्यं चरन्‌ । तेनेकञ्च 
वेदे दादश वषाणि परिश्रमः कतेव्यः, द्यो 
श्चतुविशतिम्‌, निषु षरटशतम्‌, चतुर्ष्वष्टा- 
चत्वारिरातम्‌ । नेषिकबह्यचर्यापेक्षं चातच्राश्ठा- 
चत्वारिशद्रषं वेदचतुष्टयस्याध्ययनं बोद्धग्यं 


कमातुष्ठानानधिङ्रतपङ्ग्वादिविषयं च । अध्य- . 


यनस्य च हष्टाथत्वादविदोषेण विधाने हि 


जातपुत्रः हृष्णकेशोऽप्रीनादधीतेलादि नोपप- 


येत वेदाध्ययनव्याकरणायवगममूलतद्र्थाव- 
बोधठ्य्मतवेनेव पुरुषायुषपयंवसानेनाश्रमान्त- 
राणामनवकोारपरसङ्गात्‌ । तस्मादिदं तात्प 
यम्‌-आध्रमान्तराथना सवथा प्ज्ञाथनुसा- 
रेण वेदान्‌ वेदो वेदं बेदेकदेशचं वाधीलया- 
धिगम्य च सहधमचारिणीपरिथिहपू्कण्- 
स्थाश्रमादिकमनुष्ातव्यमिति । कीदशशेव- 
णकः । मलनज्ुमेटिनजानुरल्लानात्‌, अबरुश्च 
भेक्षभोजनात्‌, करश्च शुशरूषादिपरिभमात्‌॥ 


विभूरसि प्रवाहणो वदिरसि हव्यषाहनः श्वात्रोऽसि प्रवे 
तास्तुथोऽसि विश्ववेदा उशिगसि कविरङ्ञरिरसि बम्भारिर- 




















देवपार्ृतभाष्योपेतानि । ` ७१ 


 वचस्युरसि दुबखान्छन्दुरसि माजालीयः सम्राडसि 


कृशासुः परिषदयोऽखास्तम्यो नोऽसि प्रतकासंमृष्टोऽसि हव्य- 
घरूदन ऋतधामासि खर्व्योतिः सयुद्रोऽसि विश्वव्यचा अजो- 


 सस्येकपाददहिरसि वुभ्यः कव्योऽसि कव्यवाहनो रदरेणानीकेन 


पाहि मगरे पिप्रीहि माप्रे नमन्ते अस्तुमामा दहिंसीः॥ 
 पिष्ण्यानामङ्धिरसामभिगणानां चार्षम्‌ । 
अभिरुच्यते । हे अभ्रे असि त्वं विभूः 
विशेषेण सवेकार्याणां मध्ये भवसीति विभ्‌- 
विंशिष्टकायेरूपस्त्वमिलय्थः, यद्वा विभवति 
प्रभवसीति विभूः । इुरत्र न भवति सरवैवि 
धीनां छन्दसि विकल्पनात्‌ । प्रवाहणः प्रकरेण 
वाहयसि पापयसि दष्टादष्टपुरुषा्थान्‌ इति 
पवाहणः । वद्धिः बोढा. हविषां, खयं हविषां 
भोक्ता इयथः । ` हव्यं वाहयसि प्रापयसि 
देवेभ्यो हव्यवाहनः । शारः आशु आ सम. 
न्तात्‌ ्ायसे इति शात्रः, छान्दसो वणरोपः। 
भरचेताः ब्रङक्टचित्तः । स्तुतः सरवत्रेव्णिकेः । 
वेद्‌ इति धननाम विश्ववेदाः सर्वधनः, 
अथवा वेत्तीति वेदाः ज्ञः विश्वस्य स्वस्य 
वेदितृत्वात्‌ सवैज्ञ इदय्थः। उशिक्‌ "वश कान्तो 
कान्तिमानिलय्थः । किः कान्तददनः । 
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अंहः इति पापनाम अंहसः अरिः अह्रिः 
पापस्य नाराकः, वणैरोपविकारो च्छान्दसो । 
बिभर्तीति बम्भारिः धारकः पोषकश्च जग- 
ताम्‌ । अवतीति अवस्युः रक्षकः, अव इति 
अन्ननामसु पथ्यते अव इच्छतीति अवस्युः “सु- 
प अत्मनः क्यच्‌ (पा० सू० ३।१।८) क्याच्छ- 
न्दसि' (पा० सू° ३।२।१७०) इल्युप्रययः, तमा. 
त्मनोऽन्नमिच्छसि, अतः समिधाथन्नं ते दास्या 
मीलथः। दुव इति हविर्नाम दुवखान्‌ हविष्मान्‌। 
शुन्ध्युः शोधनः पवि्रीकारकः । अत एव 
माजांरीयः सजेरालीयच्‌ प्रययः, मार्जनेन का- 
स्यादिपा्राणां शोधकः। सम्यथ्ाजते सम्राट्‌ । 
कषयति हवींषीति इृशानुः। यजमानादिस- 
मृहास्मिकायां परिषदि साधुः, तस्ये वा हितः 
परिष्यः। आस्तवुनीयः अवदयमास्तव्यः, 'ओ- 
रावर्यके' (पा०स्‌०३।१।१२५) इति ण्यत्‌। नभ 
इव सर्वोपकारितात्‌, अथवा अविदुषां न माति 
सम्यक्‌ इति नभः । प्रतनोति कर्माणि इति 
भ्रतका । असंृष्टः खभावशुद्धसवात्‌, न पाच्ा- 
दिवत्संमाज॑नमर्हसील्थः । हव्यं सूदयतीति 











देवपालक्रतभाष्योपेवानि । ७३ 


हव्यसूदनः । ऋतस्य यज्ञस्य धाम स्थानमत- 
धाम । खर्व्यातिः खगस्य प्रकाशकः पापकः । 
अस्यानुवाकस्य अन्यत्राहवनीयोपस्थाने विनि- 
युक्तत्वादाहवनीयाभेदोपचारेण खौकिकाभे- 
रपि स्तुतिरुचिता । सम्ययुर्कर्षेण राति 
हवींषीति समुद्रः । विश्वव्यचा विशसं भवः । 
न जायते इति अजः अधिष्ठातृदेवतारूपेण । 
एक एव पद्यते चेष्टते कर्माण्युत्कषेण संपा- 
दथतीति एकपात्‌ , एक एव पादः भािहेतुरा- 
धारात्मको यस्य स गाहंपलयो बा एकपात्‌ । 
न जहाति कमंसाधनशक्तिमिति अहिः। बुरे 
भूरोकेऽन्तरिक्षे वा भवो बध्यः, यद्वा उपरि 
प्रक्षिप्यमाणस्य हविषो बुतरेऽधोभागे भवो 
बुध्य; । यस्माच्च कवये ऋान्तद दनाय यजमा- 
नाय हितत्वात्‌ कव्यशब्द वाच्यः, तस्मात्‌ कव्यं 
पिचिर्थं हविवंहतीति कव्यवाहनः । रोदरेण 
घोरेण रुद्रसंबन्धिना वा अनीकेन समूहेन 
सेनारूपेण मां हे अभ्रे मा हिसीः किं तर्हि 
मां पाहि गोपाय, पिप्रीहि संत्पय । एतदर्थं 
च ते तुभ्यं नमोऽस्तु नमस्कारो भवतु ॥ 
१० 








७४ सोगाक्षिगृ्यसू्राि | [२ काण 


एधोऽखेधिषीमहि समिदसि समेधिषीमहि ॥ 

हे अभ्र यतस्त्वमेधो दीः सश्रद्धो वा 
भवसि, अतस्त्वां वयमेधिषीमहि उयल्ययेन रिङ्‌ 
दीपयामः। यतश्च समिदसि, समिदयोग्यत्वात्‌ 
तस्प्रवणत्वाद्वा उपचारात्‌ अनिः समिदुच्यते, 
अतस्त्वा वय समेधिषीमहि सम्यग्दीपयाम 
इयर्थः ॥ 

इद महमय्नो समिधमभ्यादधाम्यमन सर्वव्रतो भवामि ॥ 


इदमिति लिङ्गव्यत्ययः । अहमिमं सभि- 
धमश्नावाभिमुख्येनादधामि प्रक्षिपामि । अतो 


हं अश्र तव भरसादादहमपि सवत्रतो भूयासम्‌ । 
भवामीति तिङ्ञ्यल्ययः ॥ 


इदमहम समिधमाहा्ष इहते जातवेदसे स भे श्रद्धां 
च मेधां च दीषं चायुजीतवेदाः प्रयच्छतु ॥ | 

आहाषमाहयामे पक्षिपाम्यभ्नो समिधं 
इमाम । कीटदोऽमो । बृहते महति महाप्रभवे, 
जातवदसं जातप्रज्ञाने संपन्नधने वा। सच 
सामेत्पक्षपेण तुष्ठोऽभिर्मदयं श्रद्धां वेदपाठत- 
दथज्ञानानुष्ठानादिविषरयां मेधां चायुश्चं दीर्घ 
प्रयच्छतु ॥ 

















देवपालङ्तमाष्योपेतानि । ७५ 


तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । अपो अान्वचारिषं रसेन 
समगन्महि । पयखानप्र आगमं त मा संखज वचसा ॥ सं 
माभ वचसा सृज प्रजया च धनेन च । विद्युर्मे अख देषा 
इन्द्रो विचयान्महषिभिः ॥ 

विहव्यस्याङह्िरसस्याषम्‌ । तेजोऽपीलयमिम- 
चुमच्रयते, तेजो मयि पेहीलात्मानम्‌। अपो 
अद्य इदयादिनाभ्चिमुपति्ते । 


हे अश्न अहमप उदकमन्वचाखििं प्राप्तोऽ 
स्म्युदकं, स्रातोऽहमियथंः । अतस्तासामपां 
रसेन सारेणाहं समगन्महि संगतः संबद्धः त्व- 
दाराधनयोग्यः संपन्नः । किंच पयखानेवाहमा- 
गममागतो मातुः संबन्धिना क्षीरेण युक्तो 
बाखो विकारहीन इयथः, अथवा पयखान्‌ 
जखयुक्तः आगद्रगात्र इव्यथः । तमेव॑भूतं मां 
वचसा तेजसा षिदयातिश्यरक्षणेन संखज । 
अस्य व्रतपरस्य मे मम देवा विद्युजानन्तु 
इन्द्रश्च महाषभिः सहितो मां षियात्‌ , ते देवे- 
नद्रमहषयो ज्ञाता बतं निर्बाहयस्त्विर्थः ॥ 


दूति हितीया काण्डिका ॥ २॥ 











अथ 
तृतीया काण्डिका | 





ब्रह्मचर्थवतस्याचायेपूजाविधिद्वारेणावधिमाहं 
छन्दस्यथान्‌ बुद्धा स्रास्यन्‌ गां कार- 
येदाचा्यमर्हयेत्‌ ॥ 9 ॥ 


छन्दसि वेदे छग्यजुःसामलक्षणे मच्ना- 
द्मणाथवादनामधेयसेदयुक्ते ये व्यवस्थिता 
अथा दादशाभ्यायनिर्णेयास्तान्‌ बुद्धा तयो- 
ग्यत्वात्‌, ल्ास्यन्‌ दारपखिहार्थं लातकधर्मान्‌ 
अहीतुमिच्छन्‌ आचायंमधीष्य गां मधुपकार्थ 
कारयेत्‌ खधनं दसा अहंयेत्‌ । सा मधुपर्को 
पयोगिनी सती गुरवे दास्यते.। आचार्यो हि 
शिष्याय सिष्णासवे मधुपकं ददाति, शिष्य- 
श्चाचायांय दक्षिणामिति केचित्‌ । अन्ये तु 
गोपभवो मधुषकों गोदष्देन विवक्षित इति 
व्याचक्षते । तेनाचाथंमधीष्य मधुपर्को मे 
दीयतामिति मधुपक कारयेदिलर्थः। शही- 





७८ रोगाक्षिगृह्सूत्राणि । [३ का० 


तमधुपकश्च बरह्मचारी आचायंमर्हयेहक्षिणा- 
दिना यथारक्तया प्रजयेत्‌। अपरे तु सूत्रमेदेन 
व्याचक्षत--छन्दस्यथान्‌ बुद्धा ल्लास्यन्‌ 
गां कारयेदिलेकम्‌, आचार्थमर्येदिति 
दितीयम्‌ । आचार्यमधीष्यादावात्मने गां 
मधुपकं च दापयेदियायस्यार्थः । आचार्येण 
च पूजितो श्हीतदक्षिणः सन्‌ ब्रह्मचारी 


पश्चादाचायमहयेत्‌ दक्षिणादानादिना । बह्म 
चारिणं हि सम्यगधीतावञ्ुद्धवेदमाचार्थः पूर्व 


पूजयतीति । तथाच स्मुतिः 
तं प्रतीतं खधर्मेण ब्रह्मदायहरं पितुः ॑ 
सम्विणं तत्प आसीनमहयेतपरथमं गधा । भलु° ३।२) | 


इति । तं बह्यचारि्णं, खधर्मेण रिष्यधर्मेण, 


भरतीतमभिसुखमागतम्‌,आचार्थस्य बह्महरं पि. 
तुदायहरं, खणिणं माङाधारिणं, तस्पे खटा. 
यामासीनमुपविष्टे गवा प्रूजयेदाचार्यः। तस्मादू- 
हीतवियो युरुणानुन्ञातः लायात्‌, ल्लात्वा च 
भायामधिगच्छेत्‌ । अनुस्खष्टस्तु वीर्य ॑हित्वा 


उपावतते । तथाच श्चुति 


न्द्रो वे प्रजापतौ जह्मचघुवास स वा अनुत्य॒टो वीर्य 
शित्वोपावतैत 1 ` 








| 
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4 
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देवपालछतभाष्यौपेतानि । ७९ 
इति। 
(आचार्यो ब्रह्मचारिणः प्रजापतिः ॥' 
इति च ॥ १॥ 
 हिविधो बह्मचारी--उपकुर्वाणो यो बह्म 
चर्यं चरिता लानदारपरििहादिकं संश्र- 
यते, नेष्ठिको यो बरह्मचर्येण निष्ठां गमयति । 
तत्रोपङ्कबाणकस्य सावधिकं बह्मचर्यमिति त. 
द्पेक्षयोक्तं “छन्दस्यथांन्‌ः इत्यादि । नैष्ठिका- 
पक्षया विदमुध्यते 
श्रोत्रियोऽन्यो वेदाध्यायी ॥२॥ 
अन्यो नेष्ठिको बरह्मचारी । श्रोभरियो बेदा- 
ध्यायी । श्रत्रियंश्छन्दोऽधीते(पा० सू. ५।२८४) 
इति श्रोतरियशब्दो बेदाध्यायिनि निपातितः। 
वेदाध्यायीति युनर्वैचनमवधारणार्थ वेदाध्या- 
य्येव, न स्लानादययाचरति, निधनावधिकमस्य 
बह्मचयव्रतमितयथंः ॥ २॥ 
अत एव स्पष्टाथमाह | 
न तस्य सानम्‌ ॥ ३॥ | 
 तस्यानन्तरोक्तस्य नैष्ठिकस्य लानं नास्ती- 
र्थः ॥३॥ 





म 


स 


८9 रोगाक्षिगरह्यसूत्राणि । [३ का० 


स्य तूपकुबाणकस्य स्लानादिकमस्ति, तस्य 
लानकतेग्यतामाह 

अथास्य लानं बजपरिहितं भपाय ज- 
टादमश्चुखोमनखमभिसंहायं अपो हि 
ति तिसुमिः सायात्‌ हिरण्यवर्णा इति 
च हाभ्यां, रा न इति च हाभ्याम्‌ ॥ £ ॥ 

गोसमूहो अजः, तेन परिहितमधिष्ठितं 
देरं पपाद घवेदय भ्रयोजककराचार्यस्यायं 
निदेशः । यथासंभवं जरिरपक्षे जटानां 
वापनम्‌ , रिखिपक्षे केशानाम्‌ । तेन जटा- 
दिकमभिसंहा्यापसा्यं बवापयिलवा आपो 
हि ेलादिभिस्तिखभिः संमार्जनं कुर्वन्तं 
लायात्‌ सापयेत्‌ मज्येत्‌ । हिरण्यवणा इति 
दाभ्यां द्वितीयं मजनं कुर्यात्‌, श्यं न आपः 
इति द्वाभ्यां तृतीयम्‌ । अत्र च र्मश्चुहणेनो- 
ोपरिगतङेशानामपि अहणम्‌ । लोमथहणेन 
यृतस्थानगतानां यहणं नतु श्रादिडत्तीनामा- 
यरसिद्धिविरोधात्‌ ॥ ९ ॥ | 
„ ततच्चिः स्नातः पवित्री मूत इदमिदं ङ्याः 
दिल्याह = | 














१. 











देवपार्ङृतमाष्योपेतानि । ८१ 
योस्ते पृ्ठमिति च्छत्रं धारयेत ॥९॥ 
दममस इति हिरण्यम्‌ ॥ ६ ॥ प्रतिष्ठेखो 
दवत मामा हितसिष्ठमिति बाराह्योपा- 
नहा म्रतिसुञ्चते ॥ ७॥ हिवस्रोऽत ऊर्व 
तस्ाच्छोभनं वासो म्तन्यमिति श्रतिः 
॥ < ॥ वेणवदण्डधारी नित्यम्‌ ॥ ९॥ 
छत्रधारा ॥ १० ॥ अपन्थदायी ॥ ११ ॥ 
अदत्तहरण प्रतिषिद्धम्‌ ॥ १२॥ अपरया 
दार निःसरणम्‌ ॥ १३ ॥ मख्वहाससा 
सह संभाषा ॥ १४ ॥ रजोवाससा सह्‌ 
रय्या ॥ १९॥ गुरोदुरुक्तवचनम्‌ ॥१६॥ 
` जस्थान स्यनम्‌॥ १७। सरणम्‌॥१८॥ 
गायनम्‌ ॥ ३९ ॥ नतनम्‌ ॥ २० ॥ 
तस्य चेक्षणम्‌.॥ २३ ॥ 
अत्र सूत्रगणे पाटक्रमादथक्रमस्य चलीय- 
 स्त्वात्‌ उक्ताचुक्तपदाथानामथेवरोन कमि. 
शेषयोजना करतव्या । तथाहि तिःलातस्य 
जकङाशयान्नद्यादेरुत्तीणेस्य चरणरक्षानाद्‌- 
११ 
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योऽुक्ताः, सूत्रिताश्च धोतवखपरिधानादयो 
यथाक्रमेण ज्तेयाः। ययोस्ते प्र्ठमिवयादि. 
मच्रेण च्छघ्रं धारयेत, यथाविभवानुसारेण 
इममंन्न इत्यादिना कटंकक्रुण्डखादि हिर- 
ण्यम्‌ । प्रतिष्ठे स्थ इत्यादिना वाराद्योपानहो 
परतिमुधते - परिधत्ते । वराहशब्दो वराह- 
चर्मणि वतेते । वराह्र्मणा निशत इदयण्‌ , 
तस्य॒ “अणिजोरनाषयोथैरूपोत्तमयोः ष्यङ्‌ 
गोत्रे ( ४।१।७८ ) इति ष्यङ्‌, 'यङश्ापृः 
( ४।१।७४ ) वाराद्ये च ते उपानहौ बारा- 
ह्योपानहो । वराहः सूकरः । वराहोपानहौ च 
राजसूयादावथेवादादिकाद वगम्येते । अन्ये 
त॒ वाराह्यशब्दं संनिवेशविशिष्टोपानदाचकं 
व्याचक्षते चतुष्कच्छादि तवत्‌ । अपरे . रक्च- 
णया चमंमाच्रमयतवं वणयन्ति, नहि कथिदा- 
चायः सूकरच्ममय्याुपानहौ परिदधदृदयते । 
केचित्तु पठन्ति वाराहुपानहाविति । तत्र वा- 
राही उपानहो इति दवे पदे । “छन्दोवत्सूत्राणि 


भवन्ति" इति प्रथमपददिवचनस्य टुक्‌ पूवे- 


सवणोदेशो बा सुपां सुद्‌ पूषसवणैः ८ ७। 


















प 


देवपारुकृतभाष्योपेतानि | ८३ 


१।३९ ) इत्यादिना । दिवलखरोऽत उर्व॑म्‌ 
अतो ब्रह्मचयादूध्वं॒द्विवल्रः । बरह्मचारी द्येक. 
वचर आसीत्‌, सगाजिनं हि तेनोपरि धारि 
तम्‌ , नच तत्र रोके वख्रश्चब्दभ्रयोगोऽस्ति । 
ततश्च वखदयं विभवानुसरेणोलछृष्टं भर्त- 
व्यम्‌ । तथाच श्रतिः (तस्राच्छोभनं वासो 
भतव्यम्‌ः इति । वेणोः संबन्धिनं च दण्डं 
धारयते तच्छीरो वेणवदण्डधारी । निलयमिति 
नतवष्टम्भनाव्यथितयेव कदाचिदेषेति ! एवं 
छत्रधारी । अपन्थदायी नान्यस पन्थानं दात्‌ 
हष्टपरयोजनव्यतिरेकेण । अपथदायीति तु 
युक्तः पाठः। यतः राज्ञा तु श्रोत्रियाय पन्था 
देयः इति गोतमादिभिरुक्तमतः कथमयं 
श्रोभ्रियविशेषः सन्नन्यसे प्राणिमान्नाय पन्था 
नं दयात्‌ । अदत्तहरण प्रतिषिद्ध-परकीयं 
यद्रूव्यं, तत्परेणादत्तं न गहीयात्‌ (न पर- 
खमपहरेत्‌ः इति श्रुलादिनिषिद्धत्वात्‌ । 
अपरया द्वारा निःसरणम्‌ । प्रतिषिद्धमिति 
काण्डिकान्तं यावदनुषङ्गः । प्रसिद्धमविगर्हितं 
यह्ारं, ततोऽन्यया द्वारा अप्रसिडया युक्तान्तः- 





वु 
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| , मुच्यते, इतिकतव्यतया हि स्लानस्य विवाहभ्रते 
| नास्त परसाक्तः । य॒ रोभान्यस्य 
‹वित्तं बन्धुवेयः कमे विधया भवति पश्चमी । 
। एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यदुत्तरम्‌ ॥'(म० २।१२६) 
इत्यादेकस्य, दुष्टं परुषादि वचनं प्रतिषिद्धम्‌ । । 
अस्थाने युरुख्रीजनादो स्यनं हसनं प्रतिषि- ~~ ` 
म्‌ । एवं सरणं गमनमस्थाने रहस्ययुरुजना- ॥ 
धिष्ठिते । एवं गायनं गीतं न्षनं चास्थाने 
प्रतिषिद्धम्‌, नतूत्सवादो समानशीखमभ्यग- 
तस्य गुत्तस्थाने । तथाच महाबते गीतवावययन- 
तेनकतेञ्यतावचनम्‌ । | 

त्ुद्ाता वाचयिता प्रस्तोत्रे प्रयच्छति प्रस्तोताध्वर्थ 
वेऽध्वयुरन्थस्मै बाह्मणाय ॥' 
इत्यादिवीणावादनवचनं श्रूयते । याज्ञवत्क्य- 
श्चाह 

वीणावादनतच्छक्ञः श्वुतिजातिविशारदः 


|| ८9 रौगा्िग्रहयसूत्रणि । [३ काऽ ५ 
| | पुरादिनिःसरणप्रवेराय परिकिल्पितया निःस- 
| रणं प्रवेशनं च षतिषिद्धम्‌ । मखवद्रासाः श्चप- 

|| चादिः, तेन सह संभाषणं प्रतिषिद्धम्‌ । तथा 
| | | रजोवाससा रजखलखया उदक्यापरपयीयया सह 

| | शयनं प्रतिषि, ल्ानस्य विषाहोपक्रमस्वादेव- 





स 
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देवपाल्ृतमाष्योपैतानि । ८५. 


इति। तस्य च चत्तगीतदेरस्थनेत्रेक्षणं प्रति- 
षिद्धं नतूस्सवादो ॥ 

आपो हि टा इयादयो व्याख्याताः । 
हिरण्यवणो इति शाखान्तरी यतात्‌ समस्ताः 
सूत्रकृता पठिताः ॥ 

दोस्त पष्ठ एथिवी सथयमातान्तरिशषं सुरो योनिः । 

विख्याय चक्षुषा त्वममितिष्ठ पएतन्यतः ॥ 


ब्रहती । अश्वस्तुतो विनियुक्ता । इह चछन्र- 
स्तुतावपि तुस्या । तव द्योः खगटोकः पष 
ृषठे उपरि । प्रथिवी सधस्थं समानस्थानम्‌ । 
आस्मान्तरिक्षं छशत्रावयविनो महस्तुतिः। 
समुद्र उदकं योनिः कारणम्‌ “अप्पुजोऽश्वः 
इति संस्तवात्‌ अश्वयोनिः सरषैस्योदकपरभव- 
त्वा्नेत्रवखादेदछ्त्रमपि तथा । एवं चेन्म- 
हाप्रभावस्त्वमतश्चक्षुषा विख्याय निरीक्ष्या- 
भितिष्ठ आक्राम अभिभव । कान्‌ । पृतन्यतः 
परतना सेना तामिच्छन्ति ये ते एतन्यन्तः, 
तान्‌ पएतस्यतः ॥ 

इममद्र आयुषे वच॑से कृधि तिग्ममोजो वरुण संशि- 


शाधि । मातेवासा अदिते शमं यच्छ विश्वे देवा जरदषि- 
यथासत्‌ ॥ 





८६  कोगाक्षिगरयसूत्राणि । [३ का० 


हे अभ्रे इमं सुवर्णारङ्कारमायुषे चिरजी- 


वनाय, वचसे च दीसये कृधि कुर्‌ । हे वरुण 
त्वमपि ओजो बरं तिग्मं तीं सम्यक्‌ संपा- 
दय । हे अदिति देवमातः असे स्लातकाय 
रामे सुखं यच्छ परयच्छ मातेव जननीव । हे 
विश्वे देवाः सर्वदिवोकसः जरदष्टि्जराग्यासि 
यथा येन प्रकारेण असद्धवति, तथा कुरत 
जराजजरेतरारीरा यथा संपद्यामह तथा 
कुरुतेलथः ॥ 


प्रतिष्ठे खो देवते मा मा दिष्टम्‌ ॥ 


हे देवते उपानहौ सुप्रतिष्टे स्थः शोभन- 
परस्थाने भवतम्‌ । मा मा हिंतिष्ठं मम हिंसां 
मा काष्टेम्‌ ॥ 


दूति तृतीया काण्डिका ॥ ३॥ 











॥ 





अथ 
चतुर्थीं काण्डिका | 
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अथातोऽटचववाररिशस्संमितम्‌॥ १॥ 
व्याख्यास्याम इलध्याहारः । बतमिति च 
प्रस्तावाद्रम्यते । चतुषु बेदेषु यदष्टाचत्वारिश- 
रसंवत्सरेः संमितं परिच्छिन्नं बतमुक्तं, तस्य 
प्रतिनिधिभूतं संवस्सरनिर्वर्ल व्याख्यास्यामः। 


(4 ® #“ ५ 


यस्य वेद्मधीयानस्य यथाकाङविहितं नतं 


न संपन्न, तेन चेतत्कतेव्यमधीतवेदचवुष्टये- 
न च। अतं एव तेविद्यकवतमिदमुच्यते । 
लानादनन्तरं चास्याभिधाने भ्रयोजनं-ल्लात- 
कभूतेनाप्येतत्कतेव्यं भ्राण्िवाहादिति। अन्ये 
तु यथाकाङविहितव्रतसंपत्तावपि एतदार्षिकं 
रतं तपोऽतिरयसिन्यथं कर्तव्यतया अनेन 
विधीयते इति व्याचक्षते । अथशब्दो घतपू- 
रणाः । यथोक्तम्‌ 


` भङ्गरे पूरणे हेतावानन्तयाधिकारयोः । 


प्रसर्थष्यथशब्दोऽयं स्मृतः प्राकमरस्तुतेऽपि च । 
अन्योऽपिचार्थां यथासंभवं योज्यः। अतः- 














८८ लोगक्षिगृहयसूत्राणि । [¢ का० 


शाब्दो हेख्थः । यतोऽध्ययनकाटरे यथाविहित- 
ब्रतासंपत्तिः कस्यचित्संभाव्यते, अतो हेतोः 
प्रतिनिधिभूतं ब्रतान्तरं वक्ष्याम इति ॥ १॥ 
तत्र विधिविदोषः॥ २॥ 
उच्यत इति रोषः ॥ २॥ 
 नियमेष्वाचार्यप्रधानः स्यात्‌ ॥ २॥ 


` स्थानासनादिकान्‌ वक्ष्यमाणान्नियमान्‌ 
आचायंमादाय कुर्यात्‌ । आचा्ैपाधान्येन च 
वेदयुणनाथौभ्यासावनुवतेते ॥ ३ ॥ 


निख्यार्थीं यूनवद्धं न प्रविशेत्‌ ॥ ९ ॥ 


 शीतातपभीतो निख्यार्थी भूवा यूनवदधं 
भिश्नवेणुवीरणकाण्डादिनिबद्ं कुटीराङाप- 
णादिकवासविशेषं न प्रविशेत्‌ ॥  ॥ 


 अनिख्यः स्यात्‌ ॥ ५ ॥ 

न केवरं परनिमितमाश्चयविरोषं न पवि. 
दोत्‌› यावता खयं निरुयमात्रमपि न कुर्वी. 
तेयथः ॥'५॥ 0 








देवपाकङ्ृतमाष्योपेतानि । ८९ 


यद्येवं, वादयाकरकवृष्ठथाद्युपष्ठव दिह भङ्ग 
स्यादिदयाराङ्याह 
यत्र वरक्षादट्मीकादहा ॥ £ ॥ 
वृक्षादिकमाश्रयेदियथः । वल्मीकं वल्मी- 
कभूम्यादि ॥ ६ ॥ 
नस्तान्तवामदयक ॥ ७॥ 
तन्तुवंणुरिति केचित्‌, शीताद्युपहतो वंश 
निमितव्यतिरेकेयाश्रयान्तरं विरत्‌ । रस्त 
न्तुरियन्ये, रज्वादिबन्धेयेन्िषेत्तं शरादिः 
तत्तान्तवम्‌ ॥ ७॥ 
यथोक्तमेकं तु वासः शाणी कुतपं वा ॥<॥ 
यत्पूवमुक्तमेकं वासः, तदेवात्रापि। इयांस्तु 
विशेषः-इह शाणी कुतप वा । राणी वरासिः 
न पुनः क्षौमी प्रसिद्धा, छितच्कुदितदमभेनिमि- 
तेति खन्ये । अजलखोमनिभितं कुतपम्‌ ॥ < ॥ 
अस्य वाससः परिमाणमाह 
 परिमितसुरःप्रमाणसुपरिजातु ॥ ९॥ 
` उरस आरभ्य जानुनोरुपरिभागं यावद्या- 
प्नोति, तावत्परिमितमेतर्कतेभ्यमेकमेव त 
१२ 














९० लोगक्षिगृहयसूत्राणि | [ ¢ काऽ 


विधेन । अध्ययनकषे तु अधोभागे . परो. 
लिका त्वासीदुपरि तु मार्गं चम, तच वास 
इति नोच्यते रोके इत्युक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुथेकारपानभक्षः ॥ १०॥ 
सायं परात्मुष्याणामशनं देवनिमितम्‌। ( संबै० ) 
इति भोजनकाटः । तन्न भरथमदिनस्य 
सायप्रातलक्षणं कालदयं, द्वितीयदिनस्य च 
भातःकाटं वजेयित्वा सायं चतुरे काले 
भोजनपाने कर्यादिलयेके । एकदिनः्यवधा- 
नेन एककारं भुज्जीतेलर्थः । अन्ये त्राहुः 
पीयते इति पानं क्षीरतक्रादि तदेव चतुर्थ 
काले पश्चिमप्रहरे भक्षोऽेति, क्षीरादिपानीये 
भक्षदाब्दो दष्टः 'अन्भक्षो वायुभक्षः इति ॥ 
असंचयवान्‌ ॥ 3१ ॥ 
हिरण्यादिसं चयं न कुर्वीतिलर्थ; ॥ ११ ॥ 
अहरहवां भेक्षमश्नीयात्‌ ॥ १२ ॥ 
भिक्षाणां समृहो भैक्षम्‌ । पूरकेण भिक्नाणा- 
मपि संचयस्य प्रतिषेधे प्राते प्रतिप्रसवोऽनेन 
करियते । प्रतिदिनं भेक्षमश्रीयात्‌ । ररीरा- 

















देवपारङृतमाष्योपेतानि । ९१ 


पाटवे तु कदाचिदेकामपि भिक्षामश्नीयात्‌, अ- 
दितुमशक्तः सक्तुकणिकादिकं वा । तावन्मानं 
संचिनुयादिखनेनाभिप्रायेण वाशब्द; ॥ १२॥ 
अहस्ति्ठद्रात्रावा सीत ॥ ३३ ॥ 
कालाध्वनोरयन्तसंयोगे अहःराब्दाद्िती- 
या । अहनि तिष्ठेदेव उर्प एवासीतेदयर्थः । 
रात्रावासीतोपविशेत्‌ ! अतिश्नान्तः खप्यादपि 
कदाचिदन्तरा मनाक्‌ । अयन्तसंयोगाभावात्‌ 
दितीयाविरहः ॥ १३॥ 
उभयं सुनिव्रतः स्यात्‌ ॥ १४ ॥ ` 
उभयमहोरात्रं वाक्संयमं ्यीत्‌। मुनीनां 
नतमेतत्‌ ॥ १४ ॥ | 
खीराद्रपतितरभसरजस्वटैवां न समा. 
षयेतेति च्यवनो श्रगु; ॥ १५ ॥ 
भागेवस्तु च्यवनो मन्यते ख्यादिभिरेव 
न संभाषेत, नतु सर्वैः । संभाषयेतेति खाये 
णिच्‌ रामो राज्यमकारयत्‌ इतिवत्‌ । पतिता 
चेवणिका अपि । रभसा अप्ष्ठवक्तारो भण्डव- 
न्दिरिभृतयः । रजखलास्तु ये रक्तेन शरीरम- 
वरिप्य भोजनादिकं दापयन्ति ॥ १५ ॥ 




















९२ लौगाक्षिगृहयूत्राणि । [४ का० 


 द्ादरारात्रं बोभयतोऽमावस्यां पौर्ण 
मासीं च ॥ ३१६ ॥ 
 असमर्थपिक्षमेतत्‌ । संवत्सरस्योभयोरार- 
म्भसलमापिलक्षणयोः पाश्वयोद्योदशरात्रमेत- 
त्स्थानासनवाग्यमप्रभृतिकं ङयोत्‌ पोणंमा- 
सीममावस्यां च । तेन संवत्सरमध्ये अष्टाच- 
त्वारशदिनानि भवन्ति! उपकमोपसंहारयो 
द्वादशरात्रहय, दादर पोणमास्यः, दादशा- 
मावस्याः ॥ १६ ॥ | 
पाराद्यः समिधो नित्याः परिधि 
क्षणावा ॥ १७॥ 


या ब्रह्मचारिणो निलयाः समिधः, ता इह 
पादयः । पराराखभे भतिनिधिः, परतिनि. 
धाने च परिधिव्रक्षाणां वा, परिषिवक्ाणां संब- 
न्धिन्यो ह्याः । परिधिडक्षाश्च यूप्याः ति- 
 स्वखदिरपराशरोहदीतकोदुम्बरवधिरप्रभतयः। 
तथाच ब्राह्मणं श्युतिश्च | 

वेरो वा खादिरे बा पालाशो वा रौदहीतको बा सौम्य- 


्वरख यूपः खात्‌ । ओदुम्बरो युधो मवति ॥ खादिरे 


बभ्ाति पालाशे बभ्राति रौहीतके बभाति ।# 
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देवपारकृतभाष्योपेतानि । ९३ 
इति । यज्ञिया वा सव परिषिदक्ताः । श्रुयते 
हि परिधिब्राह्मणम्‌ | 

तन्द्र; परिधीन्यहियेम्यो शृकषेम्य आजहार 
इति। परिधिवरक्षस्वादेव पालारीनां सिद्धः 
एथम्प्रहणं तासां नियलार्थ तथाचेह निय- 


ग्रहणम्‌ । ननु मूटप्रकृतावेव कस्मान्नोक्तम्‌ । 


साधूच्यते भवता किंतु ज्ञापकार्थं भविष्यति 
यथा साद्यस्क एवमुक्तं मध्यमायां संस्थि- 


तायां यूपकमति, प्रकतौ वचोक्तमुपसत्सु 
-यूपकमंति तत्र काराकाङ्कायां सदां विज्क- 
तिरे भ्रङृति यह्ाति इत्येतमथैमवबोध- 


येतुमेवं सूत्रितवानाचायों विरोधाभावात्‌ । 
एवमन्यत्रापि तुस्यन्यायतायोञ्यम्‌ । तेना 
होमुग्भिः समिदानेऽप्येवं जानीयादेव 

तन्द्रो यशियेभ्यो शृक्षेभ्यः -परिधीनाजहार ॥ 
इति ॥ १७ ॥ ` 


मेधां मह्यमिति पाणिना मागं दचां 


 त्रिषवणमहोरा्रख॒दकोपस्पशेनम्‌ ॥१८॥ 


छरयादिति रोषः । मेधां मह्ममद्गिरस इदया- 





९४ रोगाक्िग्सत्राणि । [ ¢ का० 


दिभिर्मत्रः दवाभ्यां नाभेरारभ्योष्व ब्रह्महारप- 
यन्तं माजंनं निघ्षणात्मकं कृखा 
(नामेरुध्वमेव पाणिना उन्मि 

इति स्मृतेः पातःसवने मध्यन्दिनिसवने 
तृतीयसवने इति सवनत्रयेऽपि रातिभागत्रयेऽ- 
प्येवमुदकोपस्पशेनं कुर्यात्‌ । उपस्पर्शनमिह 
स्लानम्‌। उपस्परनशब्दो ह्याचमनस्पशेनसरनेषु 
दष्टः, 'उपस्प्ररय खस्त्ययनं भवातिः इदयादावाच- 
मने, न डस्यायन्तरागमननिमित्तप्रायधित्तभूते 
सदाचारादिसिद्धे; उपस्प्रद्य सोममारुभेरन 
इत्यत्र स्पर्शो; (आलभ्य चोपस्प्शेयुः' इलयत्रा- 
प्युद्काचमनमात्र; “रथ्यादावुपस्प्शेत्‌' इल्यादो 
लाने । तन्न प्रकरणवशाद्िरोषव्यवस्था । यथा 
सेन्धवराब्दादेरश्चलवणमयुष्येषु । 

दिवा बाताकेसंयोगाद्रात्रौ नकषत्रमास्तैः | 

सन्ध्ययोरभ्रिवाताम्यां पवित्रं सर्वदा नलम्‌ ॥ 
तत्र चाभ्चि प्रतिष्ठाप्य सुवर्णं संनिधायेति 


वदन्ति । अस्तमिते बसतीवरी्रहणवत्‌ 


“अरभ्ि्वे वार्‌' इत्यमेदात्‌ अध्यभावेऽपि वायु- 
चाया एवं रात्रावाचमनाद्यपि ङुर्यात्‌ ॥ :१८॥ 


५, 











= ५ # ३ 





देवपालछृतभाष्योपेतानि । ` ९५ 
एवं ल्लाता । 
नमो हमाय मोहमेति चानुसवन- 
मस्ये वेश्वानराय तपाय तापसताय तप- 
न्ताय विन्दवे विन्दाय वसुविन्दाय सर्व 
वन्दाय, नमः पाराय सुपाराय पारयः 
न्ताय शान्ताय, नम ऊम्यौय सूर्म्याय 
नमः च्यवनाय मागवाय दत्यता एव 
दवतास्तपयन्चदक्न ॥ १ ९ ॥ 

षता एव देवतास्तपयञ्चुदकेन तर्षयन्नम;- 
राब्दावच्छिननेमंज्ेश्तुर्भिरपस्पश्चनं कुयादिति 
सबन्धः । आदेय एवोपाध्यवच्छिन्नोऽ्रानेक- 
देवतारूपोऽभिमतः। तथाच हम आदित्यो 
गन्तृत्वेन स्तूयते । (्वमहस्ममीश्चगतौ इति 
हम्मेः रूपं हम इति । मीञ्‌ हिसायाम्‌ इत्यस्य 
त्वप्रलये रूपं छान्दसम्‌, मोहमायेति अन्ध- 
कारापसतारकायलयथः । तपतीति तपः | तप- 
श्चचारेति तापसः आदिद एव पजापतिरूपेण 


` स्तुतः । तप्यते इति तपः बह्माण्डादिसर्भः, तं 


तनोति उत्पादयतीति तपन्तः शस्व विधयदछ- 








 नान्यत्कुरुते ॥ २१ ॥ 


९६ लोगाक्षिगृहणपूत्राणि। [9 का 


न्दसि विकल्प्यन्ते इति सुपो दक्‌ । विन्दते 
चेतयते इति विन्दुः, विन्थते चेलयते इति 
विन्दः चेलयचेतयितृरूपः प्रजापतिस्तसे नमः। 
वसु विन्दते वसुविन्दः, एवं सर्वैविन्दः' 
तयोविंशेषणसमासः । “पारतीरकमंसमासो, 
पारयतीति पारः 1 पार्यन्तं तनोति पारयन्तः। 
ऊर्मीत्रदिमकद्छोकानहैतीति उभ्यः । एवं 
सभ्यः । च्यावयतीति च्यवनः । मृजति पाच- 
यति भूतानीति भुः; तस्यापलयं भागेवः 
भानुरेवात्र ॥ १९ ॥ 


एष संवत्सरं चरित्वा षिमरो विपापो 
भवति ॥ २० ॥ 

एष ब्रह्मचारी खरातको वा प्रकृतः संवत्स- 
रमुक्तं बतं चरिता, विमरो रागादिमरश्रुन्यो 
विगतपापश्च भवति ॥ २०॥ ध 

.पापाभवप्रददहनेनाध्ययनाङ्कस्वविहिताघ्य- 
यनकाटवबताकरणनिमित्तप्रायश्चित्ततामस्य सं- 
वत्सरन्रतस्य दशयति 


सवेषां वेदानां चरितन्ह्यच्यों यदि 











देवपारु्करतमाष्योपेतानि । ९७ 


यद्यन्यद्रत वेदाध्ययनकारे न कुरुते, 
तदासस्तत्पतिनिधिभूते संवत्सरवते कृते 
सति चतुणामपि वेदानामधीतानां चरित- 
ह्मचयः संपद्यते बतपरिपूर्णं वेद चतुष्टयाध्य- 
यनमस्य संपद्यत इल्यथः। ये तु खतच्रमेवेदं सं- 
वत्सरब्तं तरेविद्यकस्य तपोतिशयार्थं वर्णयन्ति, 
त एवं व्याचक्षते-पूर्वेण सहास्येकवाक्यता, 
एष॒ संवत्सरत्रतं चरित्वा सर्वेषां वेदानां 
चरितव्रतः सन्‌ विमो विपापश्च भवति, यदि 
तन्मध्येऽन्यन्निषिद्धाचरणं न रुते ॥ २१॥ 


स॒ तु खदु चरितब्रह्मचर्यो दश 
देश पुरुषान्पुनाति पुवापरान्‌ आत्मानं 

 चेकविशम्‌ ॥ २२॥ 

तुशब्दः फएङान्तरसयुचये। खटुर्निश्चये ॥२२ 

वेदिकत्वपरसिद्धियोतनाय च फङान्तरमाह 

पङ्क च यावद्‌नुपरयति यस्याुप- 
विशति ॥ २३॥ 


पुनातीखनुषङ्नः । यान्पद्यति तानपङ्किपाव- 
१३ । 





त 


० 


९८ लोगाक्षिगृह्यसूत्राणि । [¢ कार 


नानपि पङ्किपावनान्करोति तपोषछात्‌ , यांश्च 
कपङ्कयुपवेष्टान्न पद्यलयपि, तानपि पावयति २३ 


समापन पतासामव दवतानामन्चस्य 
जुहोति । धेनुदंक्षिणा ॥ २४॥ 

एतसिन््ते समाते, पूरवोक्तदेवताभ्योऽननं 
जहति तण्डुललक्षणं स्थालीपाकं वा । 
छन्दोवत्सूत्राणि भवन्ति" इति सुञ्ज्यत्ययः 
अन्नशब्दो हि तेऽङृते विपके च दष्टः ^हेषिभि 
नधनं कयादन्नकामायः इल्यकरृतवचनः, अन्नं 
भरयोति घ्रतं मधु तण्डुलान्‌ इयादो कत- 
वचनः, “योऽन्नमश्चीयात्‌ः इत्यादो विपक्व- 
चनः । त्रिविधमपि भीहितण्डुढस्थाटीपाकरूपं 
पयायेण यथाखं निर्वाह्यम्‌ ॥ 

मेधा मह्यमङ्गिरसो मेधां सप्षयो दधुः 


मधामभिथ वायुश्च मेधां धाता दधातु मे ॥ १॥ 
मेधां मे वरूणो राजा मेधामभ्निदधातु मे । 
मेधामिंद्रथ षयं मेधां देवी सरखती ॥ २॥ 
या मेधा अप्सरस्सु गन्ध्ैषु च यन्मनः | 

दबी मलुष्ये या मेधा सा मामागरिदातादिह ॥ ३ ॥ 

















देवपाढकृतमाष्योपेतानि । ९९ 

शरीरं मे विचक्षणं बाख मधुमहुे । 

निशामितं निक्ञामये मयि श्रुतम्‌ ॥ ४॥ 

यन्मेऽनक्तं तद्रमतां शक्यं यदयुवुवे । 

प्रियाः श्वुतख भूयास मेधया संविधीमहि ॥५॥ 

नमो हमाय मोहमाय ॥ 

सयज्ष्कः पंचचेः । अङ्किरसो देवाः मद्यं 
मेधां बुद्धि दधुद॑धतु मदर्थं कुर्वन्तु ददतु वा 
मद्यम्‌ । करयपादयश्च सप्तर्षयो मेधां दधतु । 
तथाभ्चिवांयुः धाता प्रजापति्ेधां मे दधातु! 
एवं राजा वरुणोऽभिरिन्दरश्च सूर्य॑श्च मद्यं मेधां 
दधातु देवी च सरखती । तथाप्सरम्सु चया 
मेधा स्थिता, गन्धर्वेषु च यत्‌ मनः स्थितं, त- 
दुभयमिहेव मानुषररीरे सति मामाविशता- 
त्पविरातु। या च मनुष्यविशेषे देवी अमानुषी 
मेधा, सापि मामाविशतात्‌ मम च शारीरं 
विचक्षणं विपश्चित्‌ सकरुकराकोिदमस्तु । 
वाक्‌ सरखती त्रयीरूपा मे मम मधुमत्‌ मघु- 
रविपाकं खगोपवगादिकं फरं दुहे दोग्धु! यचच 
मयेश्चुत जात, निशामितं चावबुद्धं मयासीत्‌ , 
तत्‌ निरामये निश्ामयेय सरणराक्तिस्तत्र म- 
मास्त्वियथः। यच्च ममानृक्तं य॒रुणा निगदितं, 





र 





१०० लोगाक्िगृह्सूत्राणि । ` [8 का० 


तव्रमतां शतश्चाखं शिष्यपरशिष्यादीन्‌ प्रसरत 
फरपयवसायि सत्‌ । यचानुद्ुवे निगदितुमि- 
च्छामि, तच्छक्कुयाम्‌ । तथा वयं श्चुतस्य परियाः 
भूयास श्रुतमस्माकं फएख्दानभरसाद परमस्तु । 
मेधया च संविधीमहि सम्बध्येमहि वयम्‌ । 
यज्चव्याख्यातम्‌ ॥२६॥ ` { 


| 


1 
| 





न 
॥, 


न 





इति चतुथी काण्डिका ॥ ४ ॥ ` 








अथ 
पञ्चमी काण्डिका | 


(प 


` येनाधीयानेन यथाविहितव्रतानि नानुष्ठि 
तानि, नापि संवत्सरवरतं पश्चात्‌ , तं प्रति 
परायशचित्तान्तरं लतव्रं वा तपोऽन्तरं पूर्ववत्छ- 
च्छरादिकमाह ५ 

अथ कृच्छविधि व्याख्यास्यामः ॥१॥ 

कृतमकुशरं विहिताकरणप्रतिषिद्धसेवन- 
लक्षणं कमं च्छरदति इति छृच्ूः । तथानन्तरमेव 
वक्ष्यति 'सवांङकशखमोक्ायः इति । गोत- 
मोऽष्याह | | 


“अथेताखीन्च्छधरित्वा सर्ववेदेषु खातो भवति, सर्वषु 
ती्ेषु खातो भवति 


इति । अनिति छच्चूमहाङ्‌च्छरूतसङृच्छरान्‌ । 
कृतस्य पापस्य च्छरृदनं वा छनच्छूमिति निर्व. 
चनम्‌ । वणंरोपदछान्दसतवात्‌ च्छरशब्दस्य । 
तथाच चारायणिसूत्रम्‌ प्पुरकृते च्छच्छयोः 
इति पुस्शब्दः छृतरब्द्‌ शू ९ 






व 


¢ 


न 


१०२ , रोगाक्षगृह्सूत्राणि । [५का० 


छे द्र परतः। पुरु च्छदनं पुच्छम्‌, कतस्य 
च्छदनं विनारानं इच्छमिति । 


दुस्तरं गहनं इच्छं कष्टं दुष्करमित्यपि । 
लोकप्रसिद्धपयये छिप्याप्यर्थोऽख गम्यते ॥ 


ङृच्छरस्य विधिः प्रभाव इतिकर्तव्यता कृच्छर 
विधिः, तं व्याख्यास्याम इति शिष्यवुद्ध- 


समाधानाथेमिदं वाक्यम्‌ । एवमन्यत्राप्य- 


नुसतेग्यम्‌ ॥ १ ॥ 
स्तुयथमात्माथं चास्य बतस्य पुराकल्पार्थ- 
वाद्माह 


देवासो यथाचरन्वसवो रद्रा आदि- 


त्या मरुदद्धिरसः पुरा ॥ २॥ 

देवादीनामेवात्न जते आर्षम्‌ । प्रशस्तं 
चेतदेवादिभिः पापविमोक्षायानुष्िततादिति 
तात्पयाथः । देवा एव देवासः “आजतेर- 
खक्‌ (७।१।५०) । येन प्रकारेण देवादय आ 
चरन्‌ › तं पकारं वक्ष्याम इलन्वयः ॥ २॥ 

खीशूद्रं नमिभाषेत ॥ ३ ॥ 

खरीमात्रं श्रद्रमाच्रं च न संबादयेत्छरच्चं 
चरन्‌ ॥ ३ ॥ 
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देवपारुकरतमाष्योपेतानि । १०३ 


नक्तमासीत संभ्रितः॥ ४॥ 
कुड्यकाष्टादिकमाटम्बनमात्रमाधितः सन्‌ 
रात्रावासीतेव उपविशेत्‌ भ्रमातिरायनिच्त्तये, 
नतु सुप्यात्‌ । एवं हि सातिशयं तपो भवति । 
अतिश्ान्तस्तूपविष्ट एवान्तरान्तरा मनाक्‌ खापं 
कुवीत इारीरापायस्यावदयवजनीयत्वात्‌, नत 
राय्यामारोहेत्‌ ॥ ४ ॥ 
सवोण्यहानि तिष्ठेत्‌ ॥ ५ ॥ 
दिनेषु सर्वेषु तिषटेदेव, नतूपविरोत्‌ ॥ ५ ॥ 
बरह्मचारी ॥ ६ ॥ 
बह्मचयेचरणर्रः । एतेन यहस्थस्याप्य- 
धिकारं दरयति ॥ ६॥ 
क्षपाश्चयः ॥ ५७॥ | 
यदि श्रमातिश्षयमपनोद यितुं मनाडिद्रं कु 
यात्‌ तदा क्षपायामेव कुड्यादयवष्टम्भेनोपविष्ट 
सन्‌ , नतु कथंचिदपि दिवा शय्यायां वा ॥७॥ 
मधुमांसख्वणश्राद्यानि वजंयेदविचा- 
रयच्‌ ॥ < ॥ 
अकामोपेतं मधु न दुष्यति 








इलयाव्यागममविचारयन्नेव पयलविरेषेण म. 


तस्यापि समस्तस्येहजन्मृतस्य पूर्वजन्मवि- 


१०४ लोगाक्षिगृह्यूत्राणि । [५ का० 


इति वाजसनेयकादो यदद्यते, तथा 
0.54 ०७८००५४ "सेस्धृचं तु न दुष्यति | 
इतिः 
ˆ दत्वा त॒ देवकिपरभ्यः खादन्मांसं न हष्यति ।› 
( मनु° ५।३२ )} 
इतिः 
च्रतखमपि दोषतरं भाद्े यतेन भोजयेत्‌ ॥ 
|  (मनु° ३।२३४) 


ध्वादीन्यत्र बते वजयेत्‌ ॥८॥ 
गवाजिनं शाणीचीरं कुतपं मार्भं वा 
` वास उच्यते ॥ ९॥ 
गवाजिनं गोचमं । शाणीचीरं वरासिखण्डः। 
श्रगस्येदं मार्गं चर्म । कुतपमुक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 
सवाकुशलमोक्षाय | 
मरुतोऽप्थाचरंस्तथा ॥ १० ॥ 
अध्ययनकाले वैयुण्यङ्तस्येवान्यकाल- 








हितस्य च अङ्कुशरस्य पापस्य कर्मणो मोक्षाय 
विनाज्ञायेतद्रतं भवति सम्यक्‌ तं सत्‌ । 











१ 
प ५ 


देवपाल्करृतमाप्योपेतानि । १०५ 


तथाच मरुदादयोऽपि तादर््यैनैवाचरितवन्तो- 
ऽसम्भाव्यमानव्यामोहा इति ददप्रभाणकमे- 
तत्‌ ॥ १० ॥ | 

त्यहं सार्थं व्यहं घ्रात- 

ख्यहं भुज्ेदयाचितम्‌ । 

व्यहं नेव तु भुञ्चीत । 
एतदसुभी ्देरादिलेश्चरितं नतम्‌॥११॥ 

मरुद्धिशवेति विज्ञेयम्‌ । चीण्यहानि सायमेव 
मुञ्जीत होमकालादरष्वेम्‌, यहं भातरेव, जयं 
त्वयाचितं छुञ्धमेव शरुञ्जीत, उयहं तूपवस- 
नम्‌ +इति कमेणेव दादरा दिनानि त्तम्‌ । 


'एतर्छृच्छू व्याख्यातम्‌ । अस्य प्राजापलयमिति 


नाम । एवंप्रकारं छरासाध्यमन्यदपि ङच्छ- 
शब्देनोच्यते कूच॑सान्तपनादिकम्‌ ॥ ११॥ 
एतमेव प्रकारमतिकृच्छऽतिदिशन्नाह 
एष एवातिकृच्छस्य 
विधिरेवं विधीयते ॥ ३२ ॥ 
यः कृच्छूस्य पकारः स्थानशयनब्रह्मच- 
योदिक उक्तः, स एष एवातिङ्ृच्छस्य विधिः । 
पृर् 





१०६ लोगाकषिगरयसूत्राणि । [५ का 


यद्येवमभेद एव स्यात्‌ तदत्र कोऽतिदेश्चावका- 
दोऽस्य भिन्नविषयत्वादिल्याशंक्याह एवं विधी- 
यते इति, विशेष इति शोषः ॥ १२ ॥ 
तथाचाह 5 
एतेष्वेव तु कारेष्येकेकं पिण्डं 
प्राश्नीयात्‌ # १३॥ ॥ 
भोजने विशेष इव्यथः । तथाचेतेष्वेव सा. | 
यमादिषु भोजनकाटेष्वेकेकं यासमश्चीयाद- 
| तिच चरन्‌ । पिण्डममाणं स्वस्याविकारेण 
|  यावद्वासो सुखे वतेते पाणिष्रूरणभोजन 
| इति ॥ १३ ॥ „ अ 
इति पंचमी काण्डिका ॥ ५॥ $ 

















अथ 
षष्ठी काण्डिका । 


तसकृच्छमाह 

तत्तकृच्छं व्याख्यास्यामः 
व्यहसुष्णाः पिवेदापख्यहयुष्णं पयः 
पिवेत्‌ । व्यहशष्णं पिवेत्स्पिवायुमक्षः 
परं त्यहम्‌॥ १ ॥ 

कच्छरकारेष्वेव सायमादिषु उष्णजकपा- 
नादिकम्‌। पयः क्षीरम्‌ । सर्पिंख्यहमयाचितम्‌। 
वायुभक्च इति वायुमेवोपजीवेत्‌ पविघ्रतार्थं 
शरीरसन्धारणाथं च, नखन्थक्किमपि सुञ्ञीत ` 
पिविद्रेति तीबोपवासनच्रयविधानमेवेतत्‌ ॥१॥ 

बृहस्पतेस्तु कूचस्य 

एष एव विधिः स्तः ॥ २॥ 

बरहस्पतेरि्याषम्‌ । परोचनार्थं कूच इति 
संज्ञा । यः छ्य स्थानासतनादिभकार 
उक्तः, स एव दूचैस्यापि । वुरब्दोऽप्ययें 
भिन्नकमः॥ २॥ 








| 
| । १०८ रोगाक्षिगृह्यसूत्राणि । [ ६ का° १ 
॥ 


|. पूवेवदिशोषमाह 
यवागू यावकं शाकं 
पयः सर्पिः कुशोदकम्‌ । 
त्यहं व्यहं तु प्राश्नीया- 
दायुमक्षः परं त्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवागूरपासिततुषयवसम्पाया पेयप्राया प- 
सिद्धा । यावकोऽपि तद्वत्‌, स तु भक्तपायः 
कठिनः । शाकं तु हविष्यमेव, नखविशेषेण । 
एवं भोजनेऽपि सायमादौ कृच्छदो ज्ञेयम्‌ । 
ङशोदकमिति समाहारनिर्दैशास्सहोपयोगः । 
तेन सपर त्र्यहा भवन्ति ॥ ३॥ 
इति षष्ठी काण्डिका ॥ £ ॥ ॐ 














अथ 
सप्तमी काण्डिका | 


-~----“>-0-€+=--- 


अथ सान्तवनम्‌॥ 3॥ 
कृच्टूविधिं व्याख्यास्याम इति वाक्यरोषः। 
अथाब्दः पएथकूस्थानता पूर्वेभ्यो योतयति॥९॥ 
मरुतां होमो मरुतस्तपयेत्‌ ॥ २॥ 
मरुतामेवााषंम्‌ । अतस्तेषामेव होमः 
तानेव चोदकेन तपयेत्‌ | द्वयमपि चेतत्‌ खराना- 
दृष्यम्‌ ॥ २॥ 
गोमूत्रं गोमयं क्षीरं 
दधि सर्पिः कुरोदकम्‌ । 
एकरात्रोपवासश्च 
कृच्छसान्तपनं स्तम्‌ ॥ ३॥ 
` कच्छ्ररूपं च तत्सान्तपनं कच्छरसान्तपनम्‌ । 
कुशोदकमेकत्राहनि, गोमूध्रादिकमेकेकमहन्य- 
हनि, एकरात्रोपवासश्वेति सक्तरा्रः ॥ ३ ॥ 
एतदेव त्रिरभ्यस्तं 
महासान्तपनं स्मृतम्‌ ॥ ९ ॥ 





न ि1 





११० रोगा्षिगृहयसूत्राणि । [७ का० 


एतदेव सान्तपनं यथास्थानं गोमूत्रादिभक्ष- 
णमुखेन चरिरभ्यस्तं दण्डकछितकेन वा महा- 
सान्तपनं भवति । तेन भंम्या सान्तपने सपो- 
पवासाः,महासान्तपने चैकविंदातिः पर्यवस्य- 
न्तीति महदेतत्तपः। यत्तु याज्ञवल्क्य सान्तप- 
नस्य च्यहव्वं,महासान्तपनस्य च सपताहस्वं पती- 
यते, तदपि विकल्पेन राक्तिविरोषभावापेक्षया 
पुरुषान्तर एव कस्प्यते सर्वस्म॒तीनां पामा- 
ण्यात्‌ । नतेतावता सरवेत्र संकोचव्याख्यया 


शोऽनुभवनीयः । तत्र याज्ञवस्क्यवचनम्‌ 


पंचगव्यं तु गोक्षीरं दधि मूत्र शदधुतम्‌ । 
जग््वापरेऽशुपचसेत्छृच्छं सान्तपनं चरन्‌ । (२।३१४) 


अनेन पचगग्यादीनामेकत्राहन्युपयोगः, द्ि- 
तीये तुपवास उक्तः, यतो महासान्तपनमाहं 
"ृथक्सान्तपनद्रवयरः षडहः सोपवासकः । 


सप्ताहेन त॒ इृच्छोऽयं महासान्तपनः स्मरतः ॥ (३।३१५). 


इति । अत्र पंचगव्यादीनां एथयुपयोगात्‌ 
षडहानि, ससमेऽहन्युपवासः ॥ ४ ॥ 


इति सप्तमी काण्डिका ॥ ७ ॥ 








9 
क 

















अथ 
अष्टमी काण्डिका । 


सर्वेषां छच्छबतानां द्वादशाहादधिकल्वं, 
गोणत्वं तु दादराहस्येति तेन तदीया एव 
मन्नादयोऽन् युणतेन योजयितव्या इदयभि- 
प्रायेण युणविदयेषमाह 
अथात्र बतोपायनम्‌ ॥ १॥ 
एतेषु समस्तेषु छच्छषु अत्र य्पूर्व बतमुक्तं 
्रतनियमाश्चेति तस्योपायनं अहणोपाय इति- 
कतेव्यता द्वादश्ाहादिव्युच्यते, व्यागोपायश्च 
तत एवेति ज्ञेयम्‌ ॥ १॥ 
वसवो बतपतयो रुद्रा बतपतय आ- 
दिला ब्रतपतयो मरू्दगिरसो बतपतय 
इति तमारभ्य, वसूनदधिस्तपयेत प्रथ- ` 
मेऽ्संखिरातरे, रुद्राच दहितीये, जादिदयां 
स्तृतीये, मर््दगिरसश्चतुर्थे ॥ २ ॥ 
प्रथमस्य तिरात्रस्य प्रथमेऽहनि सरात्वाभि- 





११२ ` टोगक्षिगृहयतूनाणि । [८ का 


समीपे “वसवो वतपतयः इत्यादि मि्वेर्वतं 


ण्हीयात्‌ । वसवो व्रतपतयो बतमालमे तद 
प्रवीमि तच्छकेयं तेनर्ण्यालम्‌ । इलयादि- 


मजरलिङ्गाद्धि संसिच्छन्तवतयरहणानुन्ञासिद्धये 
देवताभ्यथनं प्रतीयते। तथा वतान्ते बतलयागः 
कतेव्यः "वसवो बतपतयो बतमचारिषं तदराकं 
तद्वः षन्रूमस्तन्नो गोपाय इत्यादिभिः । एवमेते 
अतु1मन्रे्तमालभ्य पथमे त्रिरात्रे अद्धिर्वस्‌- 
न्परत्यहं तपयेत्‌ ; हितीये रुद्रान्‌, त॒तीये आदि. 
त्यान्‌ 1 चतुथं भिराभ्रे मरुदङ्गिरस उदकेन 

तपयेत्‌ ॥ २॥ 

आ मे ग्रहाः" इति ह्याभ्यां वसूनां 

स्थाटीपाकस्य जुहोति ॥२॥ 

प्रथमे तयहेऽहन्यहनि चरुणा मन्रहयेन 
वसुभ्यो होमः कायो बह्मचारिललातकाभ्यां 
रोकरिकेऽपनो, यहस्येनाहवनीये यष्येऽभनौ वा ॥३॥ 
'असख्याता' इति दश्चभी रुद्राणाम्‌ ॥९॥ 

होमः कायों द्वितीये त्ये ॥ % ॥ 











देवपालङ्ृतभाष्योपेतानि । ११३ 
कदाचन स्तरीरसि इति पंचमिरादि- 
त्यानाम्‌ ॥ ९॥ 
तृतीयत्यहविषयमेतत्‌ ॥ ५॥ 
सान्तपनाः' इति षड्भिरमरुद्णानां 
€त्वाभभ्ने अंगिरसो वायुरपेगाः' ॥६॥ 
चतुर्थं यहे मरुदणानामंगिरसां चाहन्य- 
हनि होमो यथायोग्यमेते्ैत्रेः कतव्य 
इत्यर्थः ॥ ६ ॥ 
हन्यवहमात स्वषटङ्तम्‌ ॥ ५॥ 
हव्यवाहमितयादिमत्रेण खिष्टृतं जुहुयाद्‌- 
विरोषेण स्वेषु >यहेषु ॥ ७ ॥ 


वसवो वतपतयो वतमालभे तद्वः प्र्रवीमि तच्छक्यं 
तेनध्यांसम्‌ ॥ 

हे वसवो वासलयितारः यतो यूथं बतपतयो 
व्रतस्य पारयितारस्तत्तसादयुष्मान्धत्रवीस्यभ्य- 
थये अहं बतमारभे आरभे, तसरायुष्मसखसा- 
दादहं राकेयं शक्रया पारयेय, तेन च तेन 
संपन्नेन ऋच्यासं समृद्धिं फरुषिरोषास्मिकां 
प्ाभरुयाम्‌ ॥ 

१५ 





११४ लोगाक्िगृह्यसूत्राणि । [८ का० 


शद्रा ततपतयो वरतमालमे तदः प्रनीमि तच्छकेयं 
तेनध्यंसम्‌ ॥ 
ूर्वव्याख्यानेनेव गतार्थः । रुद्रास्तखभ्यथं 
नीया विशेष्यन्ते । एवमुत्तरयोरादिया मर्दं 
गिरसश्च विशेष्यन्ते । शेषं तुस्यम्‌ ॥ 
आदित्या व्रतपतयो वतमारमे तदः 
प्रनदीमि तच्छकेयं तेनध्योसम्‌ ॥ 
मरुदङ्गिरसो बतपतयो वतमालभे ` 
तद्वः प्रतरवीमि तच्छकेयं तेनध्योसम्‌॥ ` 
| आ मे गृहा मवन्त्वा प्राम 
। आ मा यन्ञो वितु वीर्यावान्‌ । 
आपो देवीयेक्ञिया मा विच्न्तु 
सस्त मा भूमा मा प्रहासीत्‌ खाहा ॥ 
आ मे गृहा भवन्त्वा पुरोरूक्‌ 
स्तुतशश्वे माविश्चतां समीची । 
आदिदया रद्रा वसवो मे सदाः 
सहस्रख मा. भूमा मा प्रहासीद्‌ खदा ॥ 
च्रिष्टुपूछन्दः । मुद्ररुस्य भान्यशस्यारषम्‌ । 
मे मम शहा दारा आभवन्तु । प्रजाश्च पुत्रा 
ममामवन्तु । यक्ञश्च वीयेवान्मां वितु । 
तथा देवीः देव्यः आपो यक्लिया यन्नसाधन- 
भूता मा मां विदन्तु साहाय्यं भजन्ताम्‌ । 
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देवपारकृतमाष्योपेतानि । ११५ 


सहखशब्दोऽतिभूयस्त्वोपलक्षणाथः । भूमश- 
उदः पुष्करधनविषयः। सुबहूनां मूरिधनं तन्मा 
मा प्रहासीत्‌ मां मा याक्षीत्‌ । खाहा सुहूत- 
मस्तु ॥ तथा मम गहा उपांुप्रभृतयः आभ 
वन्तु । तेषामेव च हाणां या पुरोरक पुरोऽवु- 


वाक्या हविरहणाद्पूवेमच्र आमवतु, स्तुतशचे 


च मामाविद्यतां समीची सम्यगचने सम्पु- 
खमिदय्थः । आदिलया रुद्रा वसवश्च भम स- 
दसि भवाः सदस्याः भवन्तु! सहसरेयादि व्या- 
ख्यातम्‌ ॥ 

असंख्याता सहस्राणि ये रद्रा अधि भूम्याम्‌ । 

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ १॥ 


अश्चिप्रकरणे रुद्राभिधाना;ः षडनुवाकाः 
पल्यत्ते नमस्ते रुद्र मन्यवे' इद्यायाः । तन्मध्ये 
एते दद मच्राः । सरवैषु तेप्वसुवाकेषु देवाना- 
माषम्‌ । तथाच श्रूयते 

श्रं वे देवा यज्ञानिरभजन्‌ । स देबानायतया आया- 
मवत्या सेनयाभिपयौबतेत । एते देवा भीता एतच्छतर- 
द्रियमपश्य॑स्तनैनम्चमयन्यच्छतरुद्रियं जुहोति तेनैते द्र 
विततधन्वानं संहतेषुं मन्युमन्तं महाबाहुं शमयति ॥ ` 








११६ लोगाकषिगृह्यसूत्राणि । [८ का० 


इति । ये भूम्यामधि प्रथिष्यामी-धरखेना- 
न्तवेतमाना व्यवस्थिता रुढा असंख्याता 
सहल्राणि असंख्यानि सहस्राणि शेरछन्दसि 
बहुम्‌ ( ६।१।७०) इति शेक अपरिमिता 
रुद्रा इलयथः, तेषां कपितानामारोपित्तयुण- 
धनुष्काणां हननो्यतानां सतां धन्वानि धनूंषि 
अवतन्मसि अवतनुमः इदन्तो मततिः, अव- 
तारितयुणानि कर्मः स्तुतिद्वारककोपपरान्लया 
सहस्रयोजने अतिदूरे स्थिताः सन्तः । “ऊध 
सोऽनङ्‌' धनुषश्च (५४।१३२) इत्यनङ्‌ । 

येऽसिन्महत्यर्णवेऽन्तरिषे भवा अपि । 

तेषां सहस्रयोजनेऽब धन्धानि तन्मसि ॥ २॥ 

येऽसिन्प्रयक्षे स्वेषामन्तरिक्षे आकाशे 

अणवे समुद्रे आकाशं हि सृक्ष्मसमुद्युक्तमि- 
वाहुः राप्रयादाववरयायादिरूपजपतनदरी- 
नात्‌ ; अथवा ये समुद्धेऽन्तरिक्षे च महति 
अधि भवा अधिपतितवेन वर्तमानाः, तेषां ध- 
नषि अवरोपितज्यानि दूरादेव ऊर्म इति 
पूववत्‌ ॥ 
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देपालङ्ृतमाष्योपेतानि । ११७ 
थे नीरग्रीवाः शितिकण्ठा दिवं रुद्रा उपाभिताः। 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ३॥ 
ये रुद्रा नीलयीवा अशुङ्कगराश्च दिवं 
खैमुपाभिताः । शेषं पूर्ववत्‌ ॥ 
ये नीरग्रीवाः शितिकण्ठाः शवां अधः क्षमाचराः । 
तेषां सदस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ४ ॥ 
ये शवां रुद्रा अधशक्षमाचराः पाताङचराः॥ 
ये घनेषु चष्पिजरा नीटग्रीवा विलोहिताः । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ५॥ 
ये विपिनेषु तरुयुल्मरुतावितानतणादिग- 
हनेषु स्थिता; राष्पवत्‌ कोमटत॒णवत्‌ पिंजराः 
कपिलाः नीरयीवाश्च, तथा विरोहिता निता- 


न्तरक्ताः ॥ 

येऽननेषु विविध्यन्ति पत्रेषु पितो जनान्‌। 

तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ६ ॥ 

ये चान्नेषु भुज्यमानेषु, पीयमानेषु क्षीरा- 
दिषु भच्छन्नरूपेणान्तगेताः सन्तो भोक्न्‌ 
पातश्च जनान्‌ विविध्यन्ति ताडयन्ति व्यथ- 
यन्ति ॥ 


११८ लोगाक्षिगृह्सूत्राणि । [८ काऽ 


ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ७ ॥ 


ये भूतानां पृथिव्यादीनां देवविेषाणां 
वाधिपतयो रक्षकाः । विरिखासो सुण्डाः। 
कपर्दिनो जटिलाः ॥ 
ये पथीनां पथिरक्षय टेडमृदा यव्युधः । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ८ ॥ 
ये पथीनां अध्वन्यानां पथिरक्षय अध्व- 
न्याः सन्तो रक्षका आदिलरूपा इयर्थः । इडा 
अन्नं तत्समूह एेडं, तन्घ्द्न्ति कोमरीकुर्बन्ति 
इति एेडश्ृदाः । युधि संयमे युवन्ति मिश्री. 
भवन्तीति यव्युधः योद्धार इत्यथैः ॥ 
ये तीथौनि प्रचरन्ति सृकावन्तो निषङ्गिणः । 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ ९ ॥ 
ये तीर्थानि भचरन्ति तपोतिदायसिद्धये 
सटकावन्तः सातिशयबुद्धियुक्ताः, निषद्ः ख- 
ब्ास्तदुक्ताः ॥ ` 
य एतावन्तो वा भूयांसो बा दिशो रुद्रा मितष्ठरे। 
तेषां सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि ॥ १० ॥ 
रुद्रा एतावन्त इयत्तया अवध्ता, 
मूयांसो वा इयत्तया अनवधरता दिर वितष्ठिरे 
दिक्षु विविधं स्थिताः ॥ | 

















देवपारङ्ृतभाष्योपेतानि । ११९ 


कृदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाष । 
उपोपेञ्ु मषवन्भूय इ ते दानं देवस पच्यते ॥ १॥ 


न्द्री । बृहती । एक उपशब्दः पादपूरणः 
श्रसमुपोदः पाद प्रणे' (८।१।६) इति पाणिनिः 
वचनात्‌ । शस्तरी हिंसायां । है इन्द्र त्वं 
न कदाचन नैव कदाचित्‌ स्तरीर्हिसको 
यजमानस्य भवसि, प्रस्युत सश्चसि दाशुषे । स- 
अतिरयु्रहकममां । दाश्युषे इति द्ितीयास्थाने 
उ्यलययेन चतुर्थी । दाश्वांसं दातारं यजमान- 
मनुख्वासि फ़रेन योजयसि । एको नुराब्दः 
क्षिप्रवचनः, द्वितीयो निश्चयार्थः । इच्छब्दोऽव- 
धारणाथं एकः, उपेदित्यत्र तु पादपूरणार्थः । 
मघमन्नं घनं च विद्यते यस्य स मघवा । हे मघवन्‌ 
नेरा ते तव देवस्य दानादिय॒णयुक्तस्य सम्बन्धि 
दानं दीयमानं खगादिफ़लं भूयः पचर क्षिप- 
मेव उप्च्यते ची सम्पर्कः सम्बध्यते । केन । 
अथांदाशुषा यजमानेन । दा-्ान्ताहान्मीदं 
श्च" ( ६११२) इति दाश्वाज्छब्दो निपातितः 
दाश्च दाने इयस्य ॥ 





१२० लौगाक्िगृहयसूत्राणि । [८ का 
कदाच न ्रयुच्छस्युमे निपासि जन्मनी । 
तुरीयादित्य सवनं त इन्दरियमातस्ा अमृतं दिवि ॥२॥ 
“इदि परमे र्यै' इत्यसेन्द्रः । सच पूवम 
तेऽपि आदिदये प्रवृत्तः आदिद्यानां स्थाटी- 
पाके विनियोगात्‌ ! आदित्यो व्रन्द्रो ब्रह्मा 
म्रजापतिस्तस्येव पकारविभवतात्‌ । ्युच्छ 
प्रमादे" । हे इन्दर स्वं सम्यक्‌ पूजितः सन्‌ न 
कदाचित्‌ प्रयुच्छसि प्रमायसि यज्ञे फएखवेयु- 
ण्यादिरूपेण । यत॒ उमे देवमानुषजन्मनी 
निपाति नितरां रक्षसि । हे तुरीय त्वरमाण 
यद्वा चतु्थगायत्रीपादात्मकपरबह्मसखभाव 
आदिद ते तव सम्बन्धि सवनं सूयमानं 
क्रियमाणं कमं सूयतेऽनेन फरुमिति सवन. 
मिति कमे, इन्दियमिन्दरदषठं, दिवि दयुस्थान- 
ममुतममरणधमंकमातस्थौ आस्थितं यज- 
मानं तन्न प्रापयतीयथः ॥ 
यज्ञो देवानां प्रत्येति सुञ्चमादिल्यासो मवता गडयन्तः | 
आ बोऽवची सुमतिर्बबृस्यादंहोधिद्या वरिमोवित्तरासत्‌।।२॥ 
तिष्ट । आदिददेवदया। आदिलया एवादि- 
त्यासः 'आजसेरसुक्‌' । भवता इति सुञ्ज्यलययः। 

















देवपालकरृवभाष्योपेतानि। १२१ 


मडयन्त इति तचः स्थाने शत॒ । हे आदिला 
यतो भवन्तो श्रडयितारः सुखयितारः ड 
सुखने' अतो हेतोरयं भवदेवल्यो यज्ञो देवानां 
यजमानानां सुरं सुखं प्रयेति युखाभिमुखो 
गच्छति सुखं साधयतीदयथेः। किंच वः युष्मा- 
कं सम्बन्धिनी सुमतिः कल्याणी बुद्धिः अ- 
वाची अभिमुखा सती आववृत्यात्‌ असद- 
भिमुखा आवतैतां पुनःपुनरस्माकं कल्याणी 
मति्भवविय्थः । कीटरी मतिः । अंहोश्चिया 
वरिवोवित्तरासत्‌ । चिच्छब्दोऽप्यर्थे । असत्‌ 
भवति । वरो धनम्‌ । या अंहोरपि पापिष्ठ 
स्यापि वरिवोवित्तरा धनरन्धितरा भवति ॥ 

विवख आदित्येष ते सोमषीथस्तसिन्मन्दख । 

या दिव्या वृष्टिस्तया ला भरीणामि ॥ ४॥ 

तमांसि विवासयतीति कृत्वा विवान्‌ । हे 
विवखन्‌ आदिल अदितेरपलय दष ते तव सोम- 
पीथः सोमपानं सोमयहे विनियोगात्‌ ज्योति- 
्टोमे सोमपीथः सोमरसः, इहत उहेनोपचारेण 
वा सोमपीथः स्थाटीपाकस्तसिन्स्यारीपाके 
मन्दसख तृक्षिं भजसख । अनेनैव कमा नु्ानेन 


१६ 
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१२२ लोगाक्षिगरद्यसत्राणि [ ८ का० 


या दिष्या ब्ष्ठिः, तया लां श्रीणामि मिश्रीक- 
रोमि मेधादिद्धारेण बृष्टथा संयोजयामीदर्थः॥ 

अदन्धेभिः सवितः पायुभिष 

शिवेमिरद परिपाहि नो गयम्‌ । 
दिरण्यजिहः सुविताय नव्यसे 
रक्षा माकिर्नो अघशंस ईत ॥ ५॥ 
हे सवितः अ्ासिन्नहनि नः अस्माकं गयं 

गृहं परिपाहि परिपालय । केः! पायुभिः पाल- 
नदीः पानरीखेवां रदिमभिः। अदब्धेभिः 
अनुपहिसितेः । यतस्तं हिरण्यजिहः सल- 
वादी, तेन सुविताय पलप्रसवनाय यज्ञाय 
नव्यसे नवाय गयं र्हं रक् । किंच मानः 
अस्मान्‌ किः कथित्‌ अधं पापं शंसतीलयघ- 
शंसः पापिष्ठ इशत प्राभूत्‌ ॥ 

सान्तपना इदं हवि्मरुतस्तज्चज्टन । 

युष्माकोती रिशादसः ॥ १॥ 

हे मरुतः इदं हविः युष्माक, तत्तस्मात्‌ 

जजुष्टन जुषत भजध्वं, उती रक्षाश्चास्माकं 
छरुत । सम्यक्‌ तापयन्ति विश्वकारिणो रक्षः- 
प्रभृतीनिति सान्तपनाः । यतो र्दशिदसः रि 


\ 
॥ 

















देवपाल्कृतभाष्योपेतानि । १२३. 


शतिहंसाकमा दस उपक्षये' हिंसाकारिणामु 
पक्षयकारिणः ॥ 


यो नो मर्तो मरूतो दुहेणायुस्तिरित्ता सो वसयो मिषांसत्‌ । 
दुहः सपाशं प्रतिपूयची्ट तपिष्ठेन तपसा हन्तना तम्‌ ।॥ २ ॥ 
हे मरुतः यो नः अस्मान्‌ मतो मरणध- 
मा मनुष्यो, दुष्रं हणं कार्थमपकारं काम. 
यमानः, तिरः निकटे वतेमानः राक्षरूपो वा 
चित्ता चित्तेन तिर्चित्तो वा अस्पष्टचित्तः 
 जिघांसत्‌ जिघांसेत्‌ वः युष्माकं सम्बन्धी 
युष्मानपि वा यो जि्घांसित्‌-हे वसवः वास- 
यितारः-अन्यच्च कीदृशो मतैः, इहः खभावेन 
हंसकः-तं॒प्रतिपूसुचीष्ट सुष्टु प्रतिमुंचत 
वधीत । तथा हन्तन दिंसत । केन! तपिषठिन 
तपसा अतिरयेन तपसा । कीहरां तम्‌ । सपाश्चं 
पारयति पादाः पुत्रदारादिः खवगेः, सह पारोन 
वतमानं सपशुबान्धवमियथंः ॥ 
गृहमेधा रिशादसो मरुतो मापभूतन । 
रुशन्तो नो अंहसः ॥ ३॥ 
गायत्री) हे मरुतः गहमधा असाकं भवत 
गहं मेधयन्तीति खहमेधाः । कीदशाः सन्तः। 





१२४ लोगाक्षिगृह्यसूत्राणि । [८ का० ` 


रिशादसः हिंसानां क्षयकारिणः, अस्मान्‌ 
अहसः पापात्‌ पञमुखन्तः सन्तः । मा अपभूतन 
अस्माकं असिभवं मा काषैः ॥ 
ग्र बुध्या व ईरते महांसि 
ग्र नामानि प्रयज्यवत्तिरध्वम्‌ । 
सहश्रियं दम्यं मागमेतं 
गृहमेधीयं मरतो जुषध्वम्‌ ॥ ४ ॥ 
क फ # $ हविर ॐ 
त्रिष्टुप्‌ । हे मरुतः एतं भागं हविलक्षणं 
स्थालीपाकं जुषध्वं भजध्वम्‌ । गरहमेधीयं 
श्ृहदेवता्ई भ्रयाजानुयाजहीनम्‌ । एतेन च 


भागेन पयञ्यवः इञ्यमानाः सन्तः अस्मभ्यं 


दम्यं दमनार्ह अभिनवकरितुरगपरभूतिकं 
प्रतिरध्वं ददत सहधियं कनकमणिमुक्ता- 
करापादिटक्ष्मीयुक्तम्‌ । महांसि च तेजांसि 
नामानि च "यञ्वानोऽमी धार्मिकाः सत्पुत्ाः 
इदयादीनि भरतिरध्वम्‌ । यतो बुप्रे भवा 
बुभ्या भूमिखोके वतमाना जना वो युष्मान्‌ 
भ्र इरते प्रेरते उपसपन्ति युष्मदधीनाः सिद्धि 
ष्वियर्थः ॥ 


कीडं वद्धो मारुतमनवाणं रथेद्यभम्‌ । कण्वा अभि- 
प्रमायत ॥ ५ ॥ 























देवपारुकरृतमाष्योपेतानि । १२५ 


हे पकृता मरुतः वः युष्माकं सम्बन्धि 
राधः बं ऋीडं शीडयस्वस्मान्‌ । कणतिः शब्द. 
कमो, कणन्तीति कण्वा वायवः यूयमेव 
मारुतं मरुतां सम्बन्धि शधेः प्रगायत क- 
थयत यादरां तदिति । कीदशं शः । रथेशुभं 
रथविमानादीनामयुक्रूरं गमने, तथानवाणं 
लिगव्यदययः । अनर्व अपरच्युतमिदर्थः ॥ 

अत्यासो न ये मरूतः खश्चो यक्षद्लो न श्चुभयन्त मयोः। 


ते हर्म्येष्ठाः रशिश्चवो न शुभा वत्सासो न प्रकीडिनः 
पयोधाः ॥ ६ ॥ 


शिष्टुप्‌ । अतन्तीखयला अश्वाः । नशब्वः 
सवेन्नोपमार्थीयः । ये मरुतः अश्वा इव खः 
शोभनगतयः, ये च यक्षटश इव शुभयन्तः 
शुभमिच्छन्तः सम्यगवरोकनं कुवन्ति यक्षा 
यज्वानः मयो मयाः, ते हर्येष्ठा भवन्तु 
यन्ञमण्डपस्था भवन्तु तत्र क्रीडन्वि्थः । 
शिशव इव शु्रा अनाहायेशगोभायुक्ताः । 
प्रकीडनरीखा वत्सा इव वत्सासः, अत एव 
म्रकीडनश्ीखाः। पयोधाः पयो धयन्ति पिवन्ति 
ये ते पयोधाः अभिनवाः। ते हि प्रकीडन- 
सीखा भवन्ति वत्साः शिरावश्च ॥ 





१२६ लोगाक्षियृद्सूत्राणि । [८ का० 


त्वाममे अंगिरसो गुहाहितमन्वविन्दन्छिभ्रियाणं धने वने। 
स जायसे मथ्यमानः सहो मह्लामाहुः सहसरपुत्रमगिरः॥ 


हे अप्ने त्वामंगिरसः युहाहितं अगारेषु य॒त. 


मन्वविन्दन्‌ छेभिरे वने वने शिधियाणं तेषां 
वनस्पव्यादीनां वनेष्वाभितम्‌ । सहो महत्‌ 
महता सहसा वरेन मभ्यमानस्त्वं जायतते । 
यस्मात्स त्वमेवंभूतः, तस्मात्वामूषयः सहसो 
वकस्य पुत्रमाहुः । अगिरः अंगारेषु जातः ॥ 


वायुरपरेगा यन्नप्रीस्साकं गन्मनसा यज्ञम्‌ । रिवो नि 
युद्धिः शिवाभिः ॥ 


वायुरेव सवेदेवतानामये गच्छति यस्मात्‌, 


तसत्स एव प्रथमं यज्ञप्रीः यज्ञे प्रीयते 
त्यते । तेन *अंगिरोभ्यो दीयमाने हविषि 
तन्मभ्ये वायवेऽपि हविर्दीयतेः इति दिगा. 
योरपि देवतात्वं प्रतीयते यतो वायुरेव मनसा 
साकं सह यज्ञं गत्‌ गच्छति । क्षिवः शान्तः । 
रूपेण यज्ञोपकारिणा नियुज्यन्ते इति नियुतः 
अधाः ताभिर श्वाभिस्तुल्यं कृत्वा गच्छति ॥ 


हव्यवाहमभिमातिषाहं रक्षोहणं प्रतनासु जिष्णुम्‌ । 
ज्योतिष्मन्तं दीदयतं पुरन्धिमभिं सिष्टछृतमाहुवेम ॥ 











त "9 











देवपाट्कृतमाष्योपेतानि । १२७ 


वयमभ्रमाहुवेम आह्यामः हग्यवाहं यो 
देवानां पितृणां च हव्यं वहति तम्‌ । अ- 
गिमन्यते इति अभिमाः श्नः, तं प्रसहते 
अभिभवति यस्तमभिमातिषाहम्‌ । रक्षसां 

तारम्‌ । प्रतनाञ् परसेनासु जयनरीटम्‌ । 
ज्योतिष्मन्तं ज्वाखाकरालम्‌ । दीद्यतं अतिश- 
येन योतमानम्‌ । पुरं समूहं धत्ते धयति 
वा पुरन्धिस्तम्‌ । यजनमिष्टं, शोभनमिषठं 
करोतीति खिष्टक्रत्‌ तम्‌ ॥ 

वधूलपेयामि रद्रं्तपैयामि आदित्यां स्पयामि मर्दं 
मिरसस्तपंयामि ॥ 


वसवो ्रतपतयों वतमचारिपं तदशकं 
तद्वः प्रवरूमस्तननो गोपायत ॥ 
रुद्रा वतपतयो वतमचासिषिं तदशकं 
तद्वः भ्रतरूमस्तन्नो गोपायत ॥ 
आदित्या व्रतपतयो व्रतमचारिषं तदशकं 
तद्वः प्रनूम्तन्नो गोपायत ॥ 
मरुदङ्खिरसो वरतपतयो व्रतमचारिषं तदशकं 
तद्वः भ्रतरूमस्तननो गोपायत ॥ 
हे वसवः वासयितारः बतपतयो तस्य 


पारखयितारः युष्मसरसादादहं बतमचारिषं 









१२८ लोगाक्षिगरह्यसूत्राणि । [८ का० 






चरितं सम्पादितं मया रतम्‌ । तद्रतमहमराकं 
युष्मसप्रसादादशक्रवं शकितं पारितं मया बत- 
मिथः । तत्तसाद्वयं वः युष्मान्‌ बमः तद्रत- 
मास्ाकीनं बतं यूयं गोपायत रक्षत। एतेनै- 
वान्यदपि मच्रच्यं व्याख्यातम्‌ ॥ 








इति अष्टमी काण्डिका ॥ ८ ॥ 





अथ 
नवमी काण्डिका | 





वर्षासु ्रवणेनाध्यायानुपाकरोति ॥१॥ 
अन्न “अन्तवासिनां योगमिच्छन्‌ः इति 
वक्ष्यमाणं सम्बन्धनीयम्‌ । ययदध्ययनाध्याप- 
नागं स्मयते, तत्तक्किर वक्तव्यम्‌ । उपाकरणं 
चाध्ययनाध्यापनयोरप्यंगम्‌ । तथाच अन्ते 
वासिनां योगमिच्छन्‌ः इद्यतोऽभ्येतुः एल- 
सम्बन्धः प्रतीयते । “अमुष्मै कामायायुषे खाः 
इत्यतश्च मव्रल्िगादुपाकन्रौचायेण प्रयुज्यमा- 
नाद्रयोरपि शिष्याचार्ययोरविशञेषेण फलं परती- 
यते । तत्र त्रेविद्यकत्वतिच्य्थं॑बेदाध्ययनां- 
गभूतानि नतानि प्रतिपादितानि । अधीतवेद 
स्यापि च रिष्यस्यांगोपांगयहणार्थं॑यरोकीस 
इष्यते शिल्पादिशिक्षार्थं च । तथाच स्पतिः 
%ृतरिर्योऽपि निवसेत्कंचित्कारं गुर्मृहे । 
अन्तेवासी --*--- (44 | ( या० २।१८४ ) 
इयादि । तत्रान्तेवासिनां योगं सम्बन्धमि- 
१५७ ॥ 

















१३० लोगाक्षिगरह्यसूत्राणि । [ ९ का० 


चछन्नाचायं उपाकरणं वेदानां यात्‌ 1 उपा- 
करणं खीकरणं, मनसा संकल्पनं, एतत्स्थानक- 
विरोषादि मया अस्मे शिष्याय प्रवक्तव्य- 
मिति । शिष्यो हि शिस्पांगोपांगपरिकल्ञाना- 
यापि गुरौ वसन्‌ स्थानकविरोषादिकमपि 
गुरोः सकादादधीते, तमध्यापयता गुरुणा 
उपाकरणं कतव्यम्‌ । शिष्यो यदि कस्मेचिद- 
ध्यापयति, तदा तेनापि कतेव्यम्‌ । सोऽपिहि 
शिष्यस्य युरुः । नच वक्तव्यं शिष्यस्याचार्थ- 
वृत्तित्वाञ्नानाद्रद्यचारिणि युरो कथं इत्तिस्तस्य 
भोजनास्तरणादिदानसामथ्याभावादिति,यतो 
भेक्ष्त्तितवमप्यान्नातम्‌ । सम्भवति चतरे 
विद्यकस्य ब्रह्मचारिणोऽपि धनविरोषपाघ्या 
ज्ञानादिना वा खरिष्यपोषणसाम्यम्‌। तसा- 
ततेनाप्युपाकरणं . कतेव्यं यथासंभवम्‌ । धराव- 
णभाद्रपदो मासो वषाः । तत्र यत्‌ भ्रथमभेव 
भ्रवणनक्षत्रं, तत्रेवोपाकरणं कतव्यं प्रथमपरि 
त्यागे कारणाभावात्‌ श्रथमं वा नियम्येत 
कारणादतिक्रमः स्यात्‌" इति नयेन । किं कर्वता। 


भ 


अन्तेवासिनां सांगोपांगादिशिक्षार्थं युरो नि- 


























देवपारुढरृतभाष्योपेतानि । १३१ 


वसतां योगं सम्बन्धमभ्यापयिच्रध्याप्यरक्षण- 
मिच्छता अन्तेवासिनश्च पनज्ञातिशयसम्बन्ध- 
मिच्छतेति फरूतो व्याख्या ॥ १ ॥ 

स जुहोति अपवा नामासि तस्यास्ते 
जेष्ठीयं गमेयमहमिद्धमेधस्परि मेधा- 
सतस्य जगहुरह सूय इवाजन स्वह 
रन्तिनामासि, युक्तिनामासि, योगो ना- 
मासि , इत्युत्तरास्तिखः । तस्यासत इति 
सवत्रानुषजति ॥ २॥ ` 

स जुहोति य उपाकरोति अपवा नामासि 
इत्यादिभियैजुभिः। अन्यास्तिखः। एतेषु यजुषु 
भथममन्रस्थं “तस्यास्ते इयतदनुषञ्यते वाक्य 
परिपूरणसामभ्यात्‌ अदुषगो वाक्यसमापसि 
सर्वेषु तुल्ययोगित्वादिति नयेन । तेन “रन्ति 
नीमासि तस्यास्तेः इद्यादीि चीणि वाक्यानि 
भवन्ति । समस्तपाटः शाखां तरीयत्वात्‌ ॥२॥ 

युजे स्वादोदयजे स्वाहा युक्त्ये स्वाहा 
योगाय खाहेयन्तेवासिनां योगमि- 
च्छन्‌ ॥ ३॥ 





१२२ टोग्षिगरयूत्राणि । [९ का० 


अन्तेवासिनां योगमिच्छन्निति पर्येकं 
सम्बध्यते ॥ ३ ॥ 


दष क्राल्ण इति त्रिद्‌धि भक्षयता 


दभपाणिः सावित्रीं तिरन्वाहादितश्च त्री 
ननुवाकाय्‌ कस्त्वा युनक्ति" इति च।॥ ५॥ 
द्धि कराव्णः इति मच्रः सक्रत्‌। दपिभक्ष- 
णसंववतते त्रिः । साविन्री सवित्देवदया 
तत्सवितुरिदयादिकैव महाप्रभावत्वात्‌ । नान्या 
आङृष्णन रजसा इत्यादिका । आदावा- 
दितः ये जयोऽ्नुवाकाः “इषे त्वा इल्यादिरेक 
देवस्य स्वाः इत्यादिदिंतीयः, वसोः पविच्र- 
मासे इत्यादेस्तृतीयः । “कस्ता युनक्ति इति 
चा-घमेधे परिधिनियोजने नियुक्तः | उभय- 
त्रान्वाहेत्यनुषंगः ॥ ४ ॥ 
तस्यानध्यायः ॥ ९ ॥ 
तस्याध्यापयितुरभ्येतुश्चानभ्याय उच्यते ॥५॥ 
न विद्योतमाने न स्तनयति ॥ ६॥ 
वतंमाननिदंशात्तात्काटिकमेतदनध्ययन- 
म । वियोतमाने वैद्युते तेजसि । स्तनयति 
गजंति मेघे ॥ ६ ॥ 











देवपार्कृतभाष्योपेतानि । १३३ 


आकारिकं देवतुभुं विदयुदन्वोस्का 9 

आकालिके समानकालसुच्यते। य एवादिः 
स एव चेदन्तो भवति, तस्य वचने आका- 
जिकशब्दो निपातितः “आकाछिकडायन्त- 
वचनेः ( पा० ५।१।११४ ) इति सूत्रेण, टकारो 
डीवर्थः । आकालिकी विद्युत्‌ , य॒एवोपक- 
मकालः, स॒ एव विनाशकारो विद्युत इ- 
तथेः । एवमिहापि यस्मिन्परथमार्धपरहरादो 
देवतुमुखादिकमुप्पयते स॒ तस्यादिकालः स 
एव दितीयदिवसेऽन्तकालो भवति एतदा- 
कालिकशब्देनोक्तम्‌ । एतदुक्तं भवति-यावति 
कारे देवतुमुखादिकमुत्पदयते, तावयेव काठे 
दहितीयदिवसेऽध्ययनयोग्यता भवति अन्तरा 
त्वनभ्यायः । ये ताकालिकरब्दं "न विद्यो- 
तमाने न स्तनयति आकालिकस्‌ इत्येवं पूरेण 
सम्बन्धयन्ति, यावदेवतुमुखादि श्रूयते ताव 
न्मात्रकारं चानध्ययनमिति व्याचक्षते; तेषा- 
सुत्तरत्राहोरात्रिकमनध्ययनं शब्दतः प्रयोज्यं, 
वतेमाननिदेंशरुञ्धस्य च पुनर्वचनं पुनर 
क्तम्‌ । तत्रान्तरिक्षे गीतवादयात्मकं गन्धर्वी. 








१२४ लेगाक्षिगृहयसूत्राणि । [९ का० 


दिछकृतं देवतुमुखम्‌ । विद्युदिति विदयुत्पातो 
विवक्षितोज्राहोरात्रादिकाध्ययनावसरे, धन्व 
दाब्दनापीन्द्रधनुवषाकारादन्यत्र । वषासु ता- 
भ ध (५ 
त्काटिकतं सदाचाररूढम्‌ । उव्कयापि मह- 
तया उल्कायाः पातो विवक्षितः । तारकामा- 
चपतनेऽपि द्युव्काशब्द प्रयोगोऽस्ति ॥ ७ ॥ 


आचारेणास्ये ॥ ८ ॥ 
अन्येऽप्यनध्ययनहेतव आचारभ्यायोक्ता 


अनुसतग्याः भूकम्पचन्द्राकोपरागनरपतिमहा- 
पुरुषप्रसयपश्तयः ॥ < ॥ 


तद्यथा 
अदयक्षराः शब्दाः सन्ततवटीक- 
ग्रसवाः;ः ॥ ९ ॥ 
अतिक्रान्ता अक्षराणि अस्यक्षराः शब्दाः 
निघातहूंकारतखास्फोटनभ्रशतथः। सन्ततस्य 


वरीकस्य प्रलावो, नतु पलरावमान्रं तसय 


भ्रायेण भावात्‌ । एतदयमाकालिकस्यानध्यय- 
नस्य निमित्तम्‌ ॥ ९॥ 
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देवपारुङ्ृतभाष्योपेतानि । १३५ 


अर्धपन्नमान्मासानधीत्य पंचार्धषष्ठा- 
न्वोत्छजते, उत्छजामहेऽध्यायान्‌ , प्रति- 
विनश्वसन्तु छन्दांसि, कस्ला विमुञच- 
तीतिच॥१०॥ 
अर्धं पंचमो येषां तेऽथपंचमा मासाः सा- 
धचतारः। एवमधषष्ठाः सारपंच । मासानुक्त- 
विधिनाधीदयाध्ययनार्थपरयोजकः्यापाराध्ययनं 
निवैल्यं अध्याप्येति यावत्‌, उत्छजते अध्या- 
यान्‌ उस्स्मसंकल्पनं करोतीलर्थः, नच वेदा- 
ध्ययनस्य व्यागोऽस्ति, अनध्यायविरेषेभ्योऽ- 
पिवा उत्से मनच्रद्रयसम्बन्धमाह “उस्छजामहे 
इत्यादि ॥ १० ॥ 
तस्यानभ्यायोऽमावस्यां पक्षिणीं ना- 
धीते ॥ ११॥ 
अयमन्योऽनध्यायः । पक्षाविवोभयपा शवरति- 
तया अमावस्यायाश्चतुदशी प्रतिपच । यवयपि- 
चाचाराध्यये द्वे पोणेमास्यो दवे अमावस्ये इति 
चतुर्दशीसहिते पौणंमास्यमावस्ये उक्ते, तथापि 
प्रतिपद्विधानाथा पुनः श्रुतिः । तदुक्तं श्युणा- 
थन पुनःश्रुतिः (पर मी° ५२४१) इति ॥१९१॥ 














१२६ लेगाक्षगृहयसूत्राणि । [९ का० 


नात ऊध्वमभ्रेषु ॥ १२ ॥ 
अत उत्सगाूष्वेमश्रदरौनमात्रेऽपि सति 
नाध्येतव्यं, का कथा विद्योतमानादिषु ॥ 
अपवा नामासि तस्यास्ते जोष्रीयं गमेयमहमिद्धमेधः 
परि मेधामृतस्य जगरहुरहं द्ये इवाजनि खाहा ॥ 
रन्तिनामासि, युक्तिनामासि, योगो नामासि, युजे 
खाहा उद्युजे खाहा युकं खाहा योगाय खादा ॥ 
ब्राह्मी विद्या देवता । पवते खरूपाच्यवते 
इति पवा अध्रुवा, तस्तिषेेन अपवा 
ध्वा विद्या । केचिदप्वेति पठन्ति, तताप्यय- 
मवाथः। अपवा नामासि निानन्दा, तस्या- 
स्तव सम्वान्ध यदेधः इद्धं रूपं, तदहं गमेयं 
प्राशुयाम्‌ । इद्धमेध इति युनवंचनमनादित- 
ख्यापनाथम्‌ । कीटरामेधः । जोष्ठीयमतिरायेन 
सेवनीयम्‌ । एतस्य अभ्रतस्य मरणरहितस्य 
ब्रह्ममयस्य विद्यारूपस्य मेधां परिजयरहुविंपश्चितः 
मधावन्ता विदयाखरूपं बह्म रेभिर इयर्थः, 
अथवा ऋतस्य सदस्य ब्रह्मणो मेधां परिज- 
ग्हुवपाश्चतः । अतश्चाहमपि सूयं इवाजनि 
सूय इवाहमुत्तमभरकारो ब्रह्मरूपनिकटः सा- 








देवपारुकृतभाष्योपैतानि । १३७ 


मिर्यथः । खाहा सुहृतमस्तु ॥ रमते की- 
डति जगद्िवतादिना इति रन्तिः बह्ममयी 
विद्या । युज्यते लोके विवर्वपरिणामशक्तिभि- 
रिति युक्तिः । एं योगो, शुक्‌ ,उद्ुगि- 
त्यादि व्याख्येयम्‌ । पुनवचनं स्तुत्यम्‌ ॥ 

दधि कराव्णो अकारिषं जिष्णोरथसख वाजिनः । 

सुरभि नो यला करत्र ण आयूंषि तारित्‌ ॥ 

अनुष्टुप्‌ । अस्याश्च ऋचः सुरभिमतीति 
नाम । तथाच श्रुतिः 

ऋत्विजो यजमाना सुरभिमतीमूचमन्वाहुर्ाचमेव पुनते! 
इति । अन्यत्राश्वसंस्कारोत्तरकारभ्रविग्य- 
जमानयोदधिभक्षणसमयादावियमभ्य्थना इ- 
हापि यथायोग्यत्वं योजयितव्या । कामतीति 
कावा । जयनर्ीटो जिष्णुः । व्याध्यर्थस्य 
अश्नोतेरशवः, वेजनवान्वाजी अन्यत्रा, इह 
तु परजापतिः यक््राव्णो जिष्णोरश्वस्य वाजिनः 
अश्वस्य संस्कारकारे अरखीराभिभाषणेन 
मुखाण्यपवित्रीभूतानि दधि दभ्रा पवित्राणि 
अकारिषं उ्यत्ययेनेकवचनं उत्तरत्र च बहुव- 
चनदशेनात्‌ वयं अकारिषम। प्रजापतेर्वा सर्वा- 

१८ 








१३८ लोगाक्षिगृह्सूत्राणि । ` [९ का० 


त्मफ़ृस्य वेदात्मनो वा अज्ञानेनापभाषणेन 
बास्यादितया अपकविच्राणि मुखा सुखानि 
'ोरछन्दसि बहृल'मिति दक्‌ नः अस्माकं 
` सुरभि सुरभीनि पवित्राणि करत्‌ खोढथे लेट्‌ 
!इ तश्च रोपः परस्मेपदे षुः (३।४।९७) इति तेरि- 
कारखोपः छेटोऽडारो (३।४।९४) इतस्यडागमः 
करोतु । किच अश्वः भजापतिर्वां अस्माक. 
मायूषि भरतारिषत्‌ प्रतरतु करोतु । (तृ इवन- 
तरणयो परवेव्पचमरुकारादि “सिप्‌ बहलं 
रेटि' (३।४३४ ) इट्‌ युणः वणैव्यत्यये- 
नाकारः ॥ | 


इषे त्वज त्वा वायवस्खोपायवस्य देवो वस्सविता 
परापेयतु शरेषठतमाय कर्मणे ॥ 

आप्यायुध्वम्चा देवमागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्माः | 

मा वस्तेन ईशत माघशंसः परि बो शरस्य हेतिवैणक्त ॥ 

धरुवा असिन्गोपतौ खात बह्वीयनमानश पशल्पाहि 
यजमानख पशुपा असि॥ १॥ 

देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽधिनोषौहुभ्यां पृष्णो हत्ता- 
भ्यामाददे गोषदसि प्रद्यु रक्षः प्रवयुषटारातिः प्रेयमगाद्धि- 
षणा वृहिरच्छ मुना कृता खधया वितष्टा ॥ 

उवन्तरिश्षं वीदीन्द्रस्य परिषुतमसि माधो मोपरि पर्स्त 
ऋद्छा समाच्छेत्ता ते मा रिषत्‌ ॥ 





























देवपारङृतमाप्योपेतानि । १६९ 


देव वर्हिरश्चतवस्शं विरोह सहश्चवल्या वि चयं रुहेम ॥ 

अदित्या रास्रासीन्द्राण्यास्सन्नहनं पषा ते ग्रन्थि ग्र्रतु 
सतेमा खादिरस्य बा बाहमभ्यायुघच्छे ब्रहस्पतेस्वा 
मू्ौहरामि देवंगममसि ॥ 
 तदाहरन्ति कवयः पुरस्तादेवेभ्यो जुष्टमिह बहिरासदे।।२॥ 

वसोः पवित्रमसि शतधारं वघ्नां पवित्रमसि सदश्चधा- 
रम्‌ ॥ अयक्ष्मा वः प्रजया संखजामि रायस्पोषेण बहुला 
भवन्तीः । मधुमद्रृतवतिन्वमाना जीवा जीवन्तीरूप 
वस्सदेम ।॥ मातरिश्वनो धर्मोऽसि चोरसि परथिव्यसि चिश्च- 
धायाः परेण धा्नाहुतासि मा हास्सा विश्वयुस्ा विश्वन्य- 
चास्सा विश्वधाया हतस्सोको हतो द्रप्सोऽये बृहते नाकाय 
खाहा यावाप्रथिवीभ्याम्‌ ॥ 

सम्प्च्यध्वमृतावरीरूर्भिणा मधुमत्तमाः । मद्रा धनस्य 
सातयः ॥ 

इन्द्रस्य त्वा भागं सोमेनातनच्म्यधस्तमसि विष्णवे 
विष्णो ह्यं रक्षखापो जागृत ॥ ३ ॥ 


“इषे त्वाः इत्यादयो म्रा दाशपोणमासयोः 
शाखाच्छेदनादो भिनिय॒क्छाः श्रुतिखिगादिभिः। 
तत्र परमेष्ठिनः प्राजापत्यस्याषम्‌, शाखादिः. 
रभिधेयो देवता । यज्जुषां छन्दो नास्ती्येके । 
केचित्तु वैशेषिकं छन्द इच्छन्ति पिगिरपरि- 
पठितं देव्येकमिप्यादि । तत्र च सवसं 
ख्याया व्यवहारः पाद इदयधिकारात्‌ । 








१९० लोगाक्षिगरहयूत्राणि । [९का० 


इषे खा ॥ 
देवी, अनुषटप्‌ , क्षरा, शाखाच्छेदने वि- 
नियुक्ता । “इषे तेति च्छिन्दन्ति इति । 
इषु इच्छायां किप्‌ तादर्थ्ये चतुर्थ सवे- 
काचस्ठतीयादि विभक्तिः (६।१।१६८) इत्यन्तो- 
` दात्तम्‌ इषेः इति पदम्‌, अथवा इङ्यते 
यस्य स इषः इष्यमाणोऽच्नादिः ।! अकारः प- 
सययः। निमित्ता्र्मसंयोगे सत्तमी। आणः । 
“एकादेशा उदात्तेनोदात्त (८।२।प) इत्यन्तो- 
दात्तत्म्‌ । छवा इति कर्मपदं युष्मदादेशः । 
कमे च क्रियायाम्‌ । तत्र क्रियाया अश्रवणाष्टि- 
नियोगवराच्छिन्दन्ति इलध्याहारः। अन्तादि. 
सिद्धये त्वां छिन्दन्तीति ससुदायार्थः। अन्नादि- 
निमित्तत्वं तु 
अगनेधूमो जायते धूमादभमभादषटिः ॥ 
इत्यादिश्चुतिकथितप्रणालिकया ॥ 
उजत्वा॥ (वि 
ऊजं बलप्राणनयोः किबन्त: अन्नस्य वस्य 
च नामपेयतवेन प्रसिद्धः । शाखासन्नमने परि 
माजने च द्विपदस्यास्य मन्रस्य शयक्षराया दैव्या 











देवपाङुङ्ृतमाष्योपेतानि । १४१ 
अनुष्टभो विनियोगः । परिमाञ्मि सन्नमया- 


मीति पयायेणाभ्याहारः । बलार्थं तवां परि- 
माज्मि सन्नमयामीति वाक्यार्थः ॥ 


वायवस्योपायवस्य 


अनुष्टप्‌ । वत्सदेवत्था । चतदणां गवां 
सम्बन्धिनो वत्सान्‌ शाखयोपस्एशन्‌ देशादे- 
रान्तरं नयति कतप्रखवणान्‌ । हे वत्साः वा- 
यवः इव स्थ भवत कृतपरसरवणाः सन्तो वेगे- 
नापरसरत यावदहं क्षीरं ख्ह्ामि, उपायवस्स्थ 
उपगच्छत मातुः समीपे अनुसरत पुनः क्षीरं 
पातुभिव्यथैः ॥ | 

देवो व; सविता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे ॥ 

धरतिरछन्द्ः, गावो देवता, अनेन धेनुः 
पराचीं गमयति । हे धेनवः वो युष्मान्‌ देवो 
दानादियुणकः, सविता कर्मणोऽलुज्ञाता फल- 
प्रसविता वा प्रापयतु शयीरान्तरसम्बन्धं 
समपयतु देशान्तरं प्रापयतु, न्वहं मालुषमात्र 
इत्यथः । किमथैम्‌ । श्रेष्ठतमाय कर्मणे यत्तार्थं 
यज्ञो वे शरेष्ठतमं कर्म" इति श्रुतिः ॥ 





१४२ रोगाक्षिगरयतूत्राणि । [९ का० 


आप्यायध्वं इद्यादि यजुः । हे अध्याः 
अहन्तव्याः अघस्य पापस्य ह्यो वा देवस्ये- 
न्द्रस्य सम्बन्धिनं भागं भजनीयं सान्नाय्यल- 
क्षणमाप्यायष्वम्‌ “प्यायी बद्धो वर्धयत । यतो 
यूयं प्रजावतीः प्रजावयः पुत्रस्य, अनमीवा 
अम रोगे इत्यस्यामीवाराब्दः उयाधिविशेष- 
शून्याः, अयक्ष्माः यक्ष्मो व्याधिविरोषः राजय- 
्ष्माख्यस्तच्छरन्याः, अथवा अयनमयः क्ष्मायां 
एराथेव्यां यासां ताः अयक्ष्माः । मा वरस्स्तन ई- 
रत" वः युष्माकं स्तनश्चोरो मा प्राभूत्‌। 'मा- 
घशसः-अधं पापं शसतीत्यघशंसः चाण्डा- 
लादिः मावः ईशत । "परि वो रुद्रस्य हेति- 
वैणक्तु' परिदणक्तु परिवजंयतु । श्ुवा असि. 
न्गोपतो स्यात वहीःः अस्िन्यजमाने स्थिरा 
भवत बहीः बह्वथश्च भवतासिन्‌। "यजमानस्य 
पश्रुन्पाहि यजमानस्य पशुपा असि ! अनेन 
शाखां स्थापयति, हे शाखे यतस्त्वं ` खभा- 
वेनेव यजमानस्य पशुपाः अतो यजमानस्य 
पश्रून्पाहि ॥ परथमोऽदुवाकः ॥ १॥ 


देवस्य स्वा सवितुः प्रसवेऽधिनोबोहुभ्यां पूष्णो हस्ता- 
भ्यामाददे 
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देवपार्ङृतमभाष्योपेतानि । १४३ 


अनेन हविर्निदधाति । संकृतिरछन्दः। 
हे धान्यादिकं देवस्य सबितुरादिलयस्य परस- 
वेऽनुनज्ञायां वतमानस्तेन भरकाशद्ारेण कमसु 
भवतनात्‌, अशिनो; सम्बन्धिभ्यां वाहुभ्यां 
पूष्णश्च हस्ताभ्यां नतु खकाभ्यां चर्मादिमया- 
भ्यां त्वामाददे  परतियहादावप्यस्य विनियोगः॥ 
गोषद्सि ॥ 
व्िकैवणीमश्वपशुनामाह गावः सीदन्लय- 
स्यामिति गोषत्‌ तथा वर्हिरवण्या गावो 
वतन्ते इत्येवमुक्तम्‌ ॥ 


मर्युष्ट रक्षः प्रव्युष्टारातिः इद्यस्निमभ्यथ- 
यते पशंस्तापयन्‌ । “उष दाहः रक्षः राक्षस 
उपलक्षणमेतत्‌ राक्षसपिद्ाचादिकं भरति 
दग्धमस्तु । न विद्यते रातिः धनं यत्र सोऽरा- 
तिरथाभावः अशलक्ष्मीरिलयादिपर्यायः, अदानं 
कापण्यं वा अरातिः, शन्रुवा अरातिः स दग्धो 
भवतु ॥ 


वर्हिंरेवनायोत्ति्ठन्नाह 
परयमगाद्धिषणा बर्हिरच्छ मनुना कृता खधया पिता ॥ 





{. 





१४४ लोगाकनिगृहसूत्राणि। [९ का० 

इयं मम धिषणा बुद्धिः बर्हिः कर्ममूतं अच्छ 
भागात्‌ आभिमुख्येन गन्तुं पबृत्ता । अच्छामेः 
राकपरूणिः' इत्यच्छशब्दोऽभेरये आभिमुख्ये 
वतेते। कीदशी भिषणा । मनुना प्रजापतिना 
कता, तथा खधया अन्नेन वितष्टा तीक्ष्णी- 
छता ॥ 

वर्हिःस्थानं गच्छति 

उरवन्तरिषं वीहि ॥ 

हे चरणयुगरुक उरु विस्तीर्णमन्तरिकष 
वीहि गच्छ ॥ 

दभस्तम्बं त्रिः प्रिटिखति 

इन्द्रस्य परिषूतमसि ॥ 

हे दभेस्तसम्ब त्वमिन्द्रस्य कते परिपूतं 
जातः ॥ 

पके मध्येन योजयति ॥ 

माधो मोपरि परस्ते ॥ 

हे दभस्तम्ब ते तव परः प अथः उपरि 
मा भूत्‌ परशुधारासाभ्येन वर्ततामित्यर्थः॥ 

टनाति 









































देवपारकृतभाष्योपेतानि । १९ 


द्वा समच्छत्ता ते मा रित्‌ ॥ 

रुष रिषि हिंसार्थः ते तव समाच्छेत्ता 
रविता ऋट्धि मा रिषत्‌ मा हिंसीत्‌ यज्ञ- 
साधनशाक्त मा च्छेत्सीदिलर्थः । च्छेति 
व्यलययेन तृतीया ॥ 


छिन्नशेषाणि मूमिरञ्नानि पुनःपरोहण- 
समथानि बहिमृखानि अभिस्श्चति | 
देव वहिः शतवल्सं विरह सहस्रवरशा बि वयं ररेम।। 
हे देव बर्हिः स्वं जातं सत्‌ शतवल्शं शत. 
शाखं विरह वधंख, वयमपि तत्प्रसादात्‌ 
सहस्रवल्शाः सहसखशाखाः विरुहेम वर्धि- 
षीमहि ॥ 
न्धनार्थं रञ्जुं करोति 
अदित्या रा्ासि ॥ 
आसि तं अदिलाः एथिव्या राल्ला रज्जुः ॥ 
वर्हिः सन्नह्यति | 
` इन्द्राण्या; सन्नहनं पूषा ते ग्रन्थि ग्रधातु सतेमा खात्‌। 
यतस्त्वमिन्द्राण्याः सन्नहनं बन्धनमतस्ते 
पूषा इन्द्रो मन्थि अधातु ते बर्हिषः, ला- 





१४६ लोगाक्षिगर्यसुत्राणि । [९ कार 


मिन्द्रो बधावियर्थः । सच अयन्थि्थितः 
सन्‌ तव चिरं मा स्थात्‌ शीघमेव तव विमु- 
क्तस्य यज्ञोपयोगोऽस्तिलर्थः ॥ 
उद्यच्छति बर्हिः 
इन्द्रस्य लला बाहुभ्यागरुचच्छे ॥ 
हे बहिः सामहमिन्द्स्य सम्बन्धिभ्यां बा- 
हृभ्यासुद्यच्छामि, नतु खकाभ्यां चमादिमया- 
भ्यामिति ॥ 
प्रोत्साहेन उद्धृतं मधि निध 
बहस्पतेस्त्वा मूधादरामि ॥ 
त्वामहं बृहस्पतेः सम्बन्धिना मूधा शि- 
रसाहरामि धारयामीति ॥ 
पूववहहिराह 
देवज्गममति ॥ 
असि तवं बहिरदैवङ्घमं देवार्थं तव नयन- 
मिदयथः ॥ 
न केवटं वयमेव देवार्थं त्व नयामः, 
परवैरप्येवमनुष्टितमिव्याह 
तदाहरन्ति कवयः पुरस्तात्‌ ॥ 





























देवपारङृतभाष्योपेतानि । १४७ 


कवयः कान्तदरोनाः सम्यण्विदितावु्टित- 
सकख्वेदाथाः तहर्हिरेवमेवाहतवन्त इति 
तात्पयार्थः ॥ 
वेद्यामासादयति 
देवेभ्यो जुष्टमिह बर्हिरासदे ॥ 
इदं वर्हिदेवेभ्यो जुष्टमिति रुचितमिह 
वेद्यामासादयामीति ॥ द्वितीयोऽनुवाकः ॥२॥ 
क्षीरपावनार्थं दरभपविच्रं करोति 
वसोः पवित्रमसि शतधारं वद्नां पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ ॥ 
हे पवित्र वसोर्धनस्य क्षीरस्य स्वं पवित्रं पावनं 
असि । शतसहसखथरहणमपरिमितत्वोपरक्ष- 
णाथम्‌ , अपरिभितच्छिद्रसखादपरिमितधारमि- 
थः । वसूनामिति, आस्तामिदमेकयज- 
मानसम्भृतमस्पं पथः, यावनगतीगताना- 
मितरयजमानसम्भृतानां पयसां पावनमसि । 
यद्रात्र मरुतो वसव उच्यन्ते इन्द्रसाहाय्येन 
वतमानाः, ते हि वसते आच्छादयन्तीति 
वसवः । तथाच बाह्मणम्‌ 
वघ्नं वा एतद्धागपेयम्‌' 





१९८ लोगाक्षिगरृह्णसूत्राणि । [९ का० 


इति ॥ 
` वत्सैः संग्हयमाणा गा अनुमनच्रयते 
अयक्ष्मा वः प्रजया संष्टजामि रायरपोषेण बहुला 
भवन्तीः ॥ | 
हे अथक्ष्माः व्याधिविशेषहीनाः अवध्य 
धनावा वो युष्मान्‌ परजया संखजामि। 
रायो धनस्य भक्ष्यविशोषात्मकस्य पोषेण व- | 
हृखाः भ्दधदेहा भवन्तीः, यद्वा धनपुश्वा 
सह बहुलाः भचुराः भवन्तीः ॥ 
 इद्यमानासु जपति | 
` मधुमदूतवत्पिन्वमाना जीवा जीवन्तीरप बः सदेम ॥ 
हे गावः वो युष्मान्वयमुपसदेम अनवर- 
तमिलारास्महे । कीदशी; । जीवन्ती; दीर्घा 
युषः, जीवाः प्राणयुता वख्वतीरिलर्थः । 
किं ऊुवेतीः । मधुमत्‌ मधुररससंयुक्त, घ्रुतव- 
चाति्लिगधं क्षीरं पिन्वमानाः सखधन्तयः ॥ 
 माहंपलादंगाररा्चिं एक्षरोति 
मातरिश्वनो षर्मोऽपि ॥ ति 
हे अंगारराशे वं मातरिश्वनो वायोः घर्मः 
तेजः । तथाच बाह्यणम्‌ 





























देवपारकृतमाष्योपेतानि । १४९ 
 “अन्तरिषं वे मातरिशनो धर्मः ।' 


इति । अत्रान्तरिक्षशब्दः तात्स्थ्यादन्तरि 
क्षस्थे भानुतेजसि वर्तते ॥ 


उद्धतेशङ्काररारो उखामधिश्चयति 


ोरसि एथिव्यसि विश्वधायाः प्रेण धा्नाहुतासि 
माहाः॥ 

उपस्तोत्यवेनामेतत्‌' इति श्रुतिः । यदा दि. 
वःपतितेनोदकेन सम्पायते तदा योरिति 
स्तूयते । एथिव्यवयवनिर्भितव्वास्प्रथिवीति । 
विश्वं सर्वं॑धत्ते इति विश्वधा प्रथिवी 
तस्याः सम्बन्धिना परेणोक्छृष्ेन धासन 
तेजसा सारेण असि त्वं अहता शृ कोरि. 
स्य अङकाटेखा । यतश्च सखमङकुरिला, अतः 
मा हाः द्रव्यधारणे व्यापृता सती करिखा 
मामभुः॥ 


तद्टषु धतुषु दुग्धासु कां दुग्धवानसीति 
भक्षे अमूमिति चोत्तरे दोग्धाभिहिते अध्व 
राह 

सा विश्वायुः सा विश्वव्यचाः सा विश्वधाया॥ 





१५० लोगाक्षिगृह्यसूत्राणि । [९ कार 


या प्रथमं दुग्धा, सा विश्वायुः सर्वस्यायुषो 
धात्री क्षीरादिद्वारेण । तथाच श्रुतिः 'आयु- 
ध्र॑तमू्‌' इति । या द्वितीयस्थानदुग्धा, सा वि- 
व्यचः ज्यच सम्भवे विशं ततः सम्भ- 
वति यज्ञदवारेण । या तृतीयस्थानदुग्धा, 
सा विश्वधाया विश्वं धापयतीति विश्वधाया 
४७ [५ ठि 
सवेस्य क्षीरेण त्रिं करोतीलय्थः ॥ 


पथग्भवतो दुग्धविभरुषोऽनुमच्रयते 


हतः स्तोकोऽ्टुतो द्रप्सोऽखये बृहते नाकाय खाहा 
यावाप्रथिवीभ्याम्‌ ॥ 


यः स्तोको विन्दुः, यश्च द्रप्सः स्थूरो 
भूमो पतितः, स सवं एवाहुतोऽपि हृतोऽस्तु । 
कसम । अभ्नये, ब्रहते महते, तथा नाकाय ना- 
सिन्‌ अकं दुःखमस्तीति कृत्वा खर्गाय । 
यावाषएथिवीभ्यां च खाह्य सुहतमस्तु ॥ 

योरन्तरिक्चमिति यत्र पात्रे दोहः छतस्त- 
सादुखायां क्षीरे आसिक्ते सति यक्किचन 
दाहभाण्डे रप्र, तदद्धिः प्रक्षाल्य स्थाल्यां 
निक्षिपति 














देवपारकृतभाष्योपेतानि । १५१ 


सम्प्रच्यध्वस्रतावरीरूभिणा मधुमत्तमाः । मन्द्रा धनख 


सातयः ॥ 

हे आपः संप्रच्यध्वं पयसोखास्येन । ऋ- 
तावरीः सलयवलयः, यज्ञवल्यो वा तत्ताधन- 
त्वात्‌ । केन । उर्मिणा कषटोेः । मधुमत्तमा 
मधुरतमरससंयुक्ताः । मद्राः (मदी हर्षे माद- 
यित्रयः, तथा धनस्य सातयः साधिकाः ॥ 

दुग्धे दभ्यासिओति 

इन्द्र त्वा मागं सोमेनातनस्मि ॥ 

हे पयः तां सोमेन द्रा आतनच्ि सं 
कोचयामि;, तिः संकोचनार्थः । कीटं 
त्वाम्‌ । इन्द्रस्य भागं भजनीयम्‌ ॥ 

गाहंपलयसमीपे पयः स्थापयति 

अदस्तमसि रिष्णवे ॥ 

"दु उपक्षयेः अदस्तमनुपक्षीणं हे पयः 
यतस्त्वं विष्णवे विष्ण्वर्थं यन्ञोपयोगीदयः । 
“यज्ञो वे विष्णुः इति श्रुतिः ॥ 

हविरभिमन्रयते 

विष्णो हव्यं रक्षख ॥ 





१५२ लोगाक्षिगृद्सुत्राणि । [९ का० 
हे विष्णो इदं हव्यं हवनीयं रक्षख ॥ 
सजरेन दारुपात्रेण उखां पिदधाति 
आपो जाग्रत ॥ 


हे आपः जाणत रक्षार्थं जागरूका भवत ॥ 
तृतीयोऽनुवाकः ॥ ३ ॥ 

कस्त्वा युनक्ति स त्वा युनक्त विष्णुस्त्वा युनक्त 
यज्ञस ॥ 

यज्ञादिकं प्रस्तुतं कमेवसुच्यते । कः परजा- 
पतिः, हे कमेन्‌ , सवां युनक्ति संपादयति फठेन 
वा योजयति । स इत्यपि प्रजापतेरेव निर्दैशः 
परोक्षरूपेण । अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते यथा 
अहो रमणीया अहो रमणीयेति । विष्णुरयज्ञ 
स च भ्रजापतिरेव । यन्ञस्त्वा युनक्त फटेन 
संवधयतु । किमथेम्‌ । अस्य भारब्धस्य यज्ञा- 
दिकस्य कमणः समृद्धे माहात्म्याय । सावि. 
त्र्यनुवाकवदयुवचनमस्य ॥ 

अथ्युष्म कामायायुषे ला प्राणाय त्वा व्यानाय तापा 


नाय त्वा व्युष्ट्वेता रथ्ये त्वाराधसेला पोषाय 
घोषाय ज्ञाराद्धोषाय जा प्रच्युत्ये बा ॥ 























देवपाल्क्रृतभाष्योपेतानि । १५३ 


अच्र प्रयेकं तपयामीदध्याहदय योजनी- 
यम्‌ । असुष्मे कामाय त्वां प्रजापति त्ष 
यामि । असावित्युक्ते नाम प्रतीयात्‌ । तेन 
अमुष्मै इयस्ात्काम्यमानपश्युपुत्रादिषल- 
विशोषनामानि प्रयेतव्यानि । आयुषे आयु 
रथ स्वां तपयामि । सवत्र तादर््ये चतुर्थी। 
व्युष्य स्वां तपयामि “उष दाहः विरोषेण 
अविदययासितारागदेषाभिनिवेशलक्षणानां ङ्के 
शानां उष्टिः, तदथेम्‌ । रयिर्धनं, तदर्थम्‌ । 
राधोऽन्नम्‌ । पोषस्तचज्ञानस्य, तदर्थम्‌ । परक- 
षण च्युतिः संसारस्य, तदर्थं लां जापति 
तपयामि ॥ 


अघ्नये वायवे धूयोय जह्मणे इन्द्राय प्रजापतये भवाय 
दावाय ईशानाय ईश्वराय विष्णवे ब्रहस्पतये यजुर्वेदाय 
च्छन्दोभ्य ऋषिम्यो वेदेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सोमेभ्यः सोमपेभ्य 
आचार्येभ्यो नमो नमः ॥ 


इत्युदकतपणमाचाराध्यायोक्तमदोऽप्यध्या- 
योपाकरणम्‌ ॥ 
दूति नवमी काण्डिका ॥ ९॥ 








अथ 
दशमी काण्डिका | 





अथोपनिषदहाः ॥ १ ॥ 

शिष्या उच्यन्ते इति शोषः । अध्यायोपा- 
कृरणानन्तरमध्ययनपसंगेनोपनिषदं रहस्य- 
शाखं येऽहन्ति, ते उपनिषदः शिष्याः नैष्ठि- 
कबह्मचा्यांदय उच्यन्ते ॥ १॥ 

बरह्मचारी सुचरिती मेधावी कर्म- 
कृद्धनद्‌ः प्रियो विदयया वा विद्यामन्वि- 
च्छंस्तानि तीथोनि बरह्मणः ॥ २ ॥ 

जह्यचारी नेशिकबह्यचयेयुक्तः, सुचरित- 
मस्यास्तीति सुचरिती सदाचारो ग्हस्था- 
दिरपि । मेधावी ग्रहणधारणशक्तियुक्तः । 
कमकृत्‌ निलनेमित्तिकक्मनुष्टानरतः य॒रू- 


परिचयाचरणकारी च । धनदः प्रचुरधनदाने ` 


समथः अहणान्ते गुरुदक्षिणावसाने, नतु 
पूर्व निषिद्धलात्‌ 
न पूवं गुरवे फिञिदुपडवीत धर्मवित्‌ ॥ 
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देवपारकृतमाप्योपेतानि ` १५५ 


इति। प्रियः पुत्रादिः सदाचारः यश्च विद्या 
विदान्तरमादित्सते, तानि ब्रह्मणस्तीर्थानि 
वेदस्य रहस्यरूपस्य दाने निपानानि यहणे 
चोपाया इदयर्थः। तीर्थं हि निपानं स्मृतम्‌ । 
(तीथोमिधानमिच्छन्ति त्रितयं कृतवुद्धयः । 
शास्ञं चैव निपानं च वारि चाप्युषिसेवितम्‌ । 
इति ॥ २॥ 





इति दशमी काण्डिका ॥ १०॥ 


[नि ` 4 





अथ 
एकादशी काण्डिका ] 


नवं नवावसानं समं समवखावं सम- 
वसुलय वा यस्माद षागुदी चीरापो निद्र- 
वेयुः परत्यगुदीचीर्वा तसिन्प्राग्दारं 
दबन्लषणहार वा शरण कस्यत्‌ ॥ ३॥ 

अध्याहिताभ वक्ष्यति । तत्संबद्धमि- 
दमनागतवक्षणेनाभिधीयते । सहधर्मचारि- 
णीमुदयोटुकामस्तसिन्देशाविरोषे शरणं कारयेत्‌ 
स्थपल्याद्‌भेविवहनाद्परूवमेव । कीदशं रारणम्‌। 
भराद्धारं दक्षिणद्वारं वा । तथा नवं अन्यानुष- 
युक्तदावादेनिमितम्‌ । नवावसानं अवसानं 
भूप्रदेशः नवप्रदेङमिदय्थः। सममनिभ्नोन्नतम्‌। 
समूर परशस्तकीडकुसुमादिमृखयुक्तम्‌ । सम- 
वखावं समोऽवखावो यत्र॒ तत्समवखावं, 
उदकं पक्षित यत्न समं कृत्वा सखवति सथरति, 
तत्समवस्रावः अतिरश्चीनमिदयथः । समवस्राकं 


ह 0 0 


य्ुमडर तासत्नाते सबन्धः । समवसय 




















देवपाल्कृतभाष्योपेतानि । १५७ 


वा यस्रालाय॒दीच्यः आपो निर््रवेयुः, पयण. 
दीच्यो वा निर्हरेयुः निर्गच्छेयुः । अथवा 


 पतीचीसुदीचीं वा यत्रापो गच्छन्ति, तसि- 


स्तिरश्चीनेऽपि शरणं कारयेत्‌ ॥ १॥ 

मध्यमायाः कते प्रागयोदगमान्दर्भा- 
नास्तीयं तेषु स्थुणामवद्धाति ॥ 

भुवां सिनोम्यशतस्य पली क्षेमे तिष्ठ 
घृतसुक्षमाणा । तां ला स्थूणे सर्ववीराः 
सुवीरा अरिष्टवीरा इह सं विशेम ॥ 

इदेव स्थुणे अमरतेन रोहाश्वावती गो- 
मलयशतावती सूदतावती । उर्ज॑खती प- 
यस्रती चासान्स्थूणे पयसाभ्यावतरत्ख ॥ 

आ त्वा कुमारस्तरुण आ वत्सो ज- 
गता सह्‌ । आ ता परिखुतः कुम्भ आ 
दश्च: कृर्रोरयमिति ॥ २॥ 

मन्यमायाः स्थूणायाः स्तस्भस्य सम्ब 
न्धिनि कते (रती च्छेदनेः कलयते इति कः 
खातः गतंस्तसिन्‌, प्रागयानुदगथान्वा स्वस्ति 








१५८ लोगाक्षिगृ्यसूत्राणि । [ ११ कार 


कसन्निवेशभाजो दर्भानास्तीर्य, तेष्वेव द भेषव- 
धिकरणभूतेषु स्थूणां स्तम्भं मधभ्यममव- 
दधाति प्रक्षिपति ॥ 

प्रक्षेपे चेदं मनच्रत्रयमाह धुवाभिवयादि 

हे स्थूणे तवां ध्रुवां दां कृत्वा सिनोमि परक्षि- 
पामि गतं । त्वं हि अमृतस्य अमरणधर्भैकस्य 
पली पाखयिन्री । अतः क्षेमे तिष्ठ क्षेमनिमित्तं 
तिष्ठ । किं छर्व॑ती । घ्रृतमुक्षमाणा ददती 
धरतय्रहणं सवेसम्पदुपलक्षणा्म्‌ । यत एवं- 
भूतासि, अतस्तां तवां हे स्थूणे वयभाविरोमेखा- 
शास्महे । प्रविष्टाश्च सन्तस्त्दायत्तं ृहमिहेव 
जन्मनि सववीराः बहुपुत्राः, सुवीराः सुपुत्रा 
अरिष्टवीराः अनुपहिंसितपुत्रा्च स्याम ॥ 

हे स्थूणे इहैव स्थाने अभरतेनाविनाशिना 
रूपेणोपठक्षिता सती रोह रूढा भव । कीदशी 
सती । अश्वावती अश्वयुक्ता । एवं गोमती । 
अग्रतेश्च ग्हमायुषेयैक्ता सती । सूय॒तं सस्यं 
वैदिकं च करस यागादिकं, तद्वती । उर्ज॑स्वती 
उजं बवटरभाणनयोः ्राणयन्ती बलवती 
वेलयथैः । पयस्वती क्षीरवती । सर्वसमुद्धियुक्त- 
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देवपालकरृतमाष्योपेतानि । १५९ 


मसहरहं कुविसय्थः। अत एवाह अस्मान्स्थूणे 
पयसाभ्याववृर्स्व' हे स्थूणे अस्मान्‌ पयःप्रभू- 
तिना आभिमुख्येन वतंमानेन आववर्वयख ॥ 
किंच त्वां कममूतां कुमारस्तरुण आविशत, 
वत्सश्च आविशतु । एकवचनं व्यत्ययेन बहु- 
वचनस्थाने । जगता जंगमेन गर्भवासादिना 
परिखयुतः परितो दुग्धस्य ऊुम्भस्त्वाविशातु 
अयं दश्चः करश्चैः सह ॥ २॥ 

प्राञ्चं वेशं समारोपयति ऋतेन स्थू- 
णामधिरोह वंशोग्रो विराजन्नपसेध श- 
चरून्‌ । अथा रयिं सर्व॑वीरा वयन्त 
इति ॥३॥ | | 

मच्रमाह ऋतेन स्थूणामिति 

विराट्‌ । हे वंश ऋतेन सरन अपातिना 
रूपेण स्वं स्थूणामधिरोह स्तम्भस्योपरि तिष्ठ 
कीराः उयः अनभिभवनीयः सन्‌ विरोषेण रा- 
जमानः। अन्यच्च अपसेध नाराय रात्रून्‌ आत्मी- 
यान्‌ स्थितिप्रतिबन्धहेतुभूतान्‌, आस्राकांशच । 
स्तम्भापिष्ठात्नरी देवतेवमभिधीयते । एवं 





यवु 


१६० लोगाक्षिगरह्यसूत्राणि । [ ११ का० 


च राघ्रून्‌ असरद्रींश्चाभिभूय निशिन्तं गहाधि- 
छठातरि स्यि स्थिते सति, अथा अनन्तरं तव 
वयमेव सवैवीराः बहुपुत्रयुक्ताः रयिं धनं 
भविष्यामः प्रतिदिनं हविदनिन वयमेव हि 
ते खभूताः। इतिराब्दो मच्र्मासिप्रतीकः। 
मभ्यमवंरास्तम्भयोः मन्रविनियोगादितरस्त- 
स्भवरानाममच्रकं तृष्णीमेवारोहणं शस्यते ॥ 
उत्तरपूवै समाधानम्‌ ॥ ४ ॥ 

“प्रां वंदा समारोपयति इति श्रण्डारं 
दक्षिणद्वारं वा शरणं कारयेत्‌ इति चोक्तम्‌ । 
तत्र प्राग्रारतापक्षे परवांयता वंशसमाधानस्य 
भावयितव्येतद्थमिदं सूत्रम्‌ । समाधानं 
सम्यगाधान वंरास्यारोपणं ऊ्यकोरिषु ॥ 


इति एकादुरी काण्डिका ॥ ११॥ 




















अथ 
दादरी काण्डिका | 





अमी वहा वास्तोष्पते" इति चतस- 
भिवांस्तोष्पतीयस्य सखाटीपाकस्यषटराथ 
वास्त्वाविशेत्‌ ॥ १ ॥ 


अथ विवाहे कृते वेवाहनामनो प्रवेशिते- 
ऽनन्तरमध्याहिताभ्चिको वास्त्राविरोत्‌ ॥ 


वसन्लयसिन्निति वास्तु गृहम्‌ । किं कता 
प्विरोत्‌ । वास्तोष्पतीयस्य स्थाीपाकसयेष्ा । 
वास्तोग्हस्य पतिरधिष्ठात्री देवता वास्तोष्पतिः 
मथूरव्यंसकादि ताल्सुपोऽ्टुङ़्िपातनम्‌। वास्तो- 
 ष्पतिर्देवता यस्य स वास्तोष्पतीयः शृद्धाच्छः 
व्ययेन षष्टी स्थारीपाकेनेष्ट्रा, अवयवावय- 
विसम्बन्धेन वा, नहि समस्तोऽसो हूयते 
भक्ष्यसंरक्षणात्‌ । नवु चेषा आषिरोदि्युक्तम- 
युक्तं परषिदय यजनात्‌ ? सयं, किन्खभ्यवसा- 


यपोर्बकास्येन नेत्रे सम्मील्य हसतीयादिवत्‌ । 
१ । । 








१६२ लोगा्षिगृद्यसूत्राणि । [ १२ का० 


याजयित्वेति वा णिजर्थो योजनीयः । निवीौ- 
पस्यामच्रकस्येष्टत्वात्‌ “अमी वहाः इत्यादिना 
'चतस्टभिःः इत्यन्तेन रिष्यहितार्थं चतसः 
पदित्वार्पयति ॥ 

अमी वहा वास्तोष्पते विश्वा रूपाण्याविशन्‌ । 

सखा सुरो एधि नः ॥ १॥ 


वास्तोष्यते प्रतिजानीद्यसान्खावेश्चोऽनमीवो मवा नः। 
यत््ेमहे प्रति तन्नो युषख शनो भव दिषदे श चतुष्पदे ॥ 


वास्तोष्पते प्रतरणो न एधि गयस्फानो भोभिर्ेभि- 
रिन्दो । अजरासस्ते सख्ये खाम पितेव पुत्रान्प्रति नो 
जुषख ॥ २॥ 


वासतोष्यते शग्मया संसदाते सक्षीम दिरण्वया गातु- 
मत्या । पाहि क्षेम उत योगे वरन्नो युयं पात खसतिभिः 
सदानः ।॥४॥ 


प्रथमा गायत्री । अन्याचिष्टुभः । वास्तो- 
ष्पतिरन्तरिक्षतिवासी वायुः, यद्वा प्राणः । 
हे वास्तोष्पते ्हखामिन्‌ विन्ेषां सर्वेषाम- 
सत्परिजनानां रूपाणि खरूपाणि आविदान्‌ 
अधितिष्ठन्‌ अमी अमून्‌ परिजनानावह पापय 
परवमेतानेव शह भरवेराय । प्रथमं परिजनस्य 
एहभवेरामनुजानीहि पश्चाद्स्माकमिति भावः । 




















देवपारङृतमाष्योपेतानि । १६२ 


एवमेवानुतिष्टन्नोऽस्माकं सखा मित्रं सुवेशनी- 
यो भव ॥ 


हे वास्तोष्पते प्रतिजानीद्यस्मान्‌ खृहपतिः 
परमः सन्‌ अस्मानप्यवान्तरखामितयांगी- 
कुविंय्थः । खावेशः सुखपवेशश्च नोऽस्माकं 
भव । तथानमीवो व्याधिशून्योऽस्माकं भव । 
किंच यत्तुभ्यं किञिदद्मो हविरादिकं, तन्नोऽ- 
स्माकं सम्बन्धि जुषख भजख । तथा शां सुखं 
, नो भव द्विपदे मानुषरूपे, चतुष्पदे गवा- 
श्वादिके ॥ 


हे वास्तोष्पते नः अस्माकं परतरणः षरकर्येण 
संसारसागरङ्केशतरणः एधि भव । “अस भुविः 
खोट्‌, सिपि द्यदेराः 'ुञ्षरभ्यो'(६।४।१०१) इति 
पित्वं “धवसोरेद्धावभ्यासरोपश्च' (६।४।११९) । 
गयस्फानः गयं यहु, हे स्फीतः सन्‌ गोभि- 
रश्वेश्च सहितः हे इन्दो परमेश्वर ते तव 
सख्ये वतमाना वयमजरासः अजीणीः स्याम। 
त्वं च नोऽस्मान्परतिुषख धीणीहि । क इव 
कान्‌ । पितेव युत्रान्‌ ॥ 








१६४ लौगाकषिगृहसत्राणि। [१२ का० 

हे वास्तोष्पते था त्वां संसदाते सेवते 
विभूतिस्तया वयमपि सक्षीम षच समवाये 
युज्यमहि । कीटद्या । राग्मया सुखरूपया 
हिरण्वया हितरमणीयया हिरण्ययुक्तया बा, 
गातुमया कीतरूपगानयुक्तया उद्वातगीत- 
युतया च । यचचास्माकं किचिदरमुक्छृष्टं त- 
सप्रसादोपनतं, तस्सर्वं पाहि रक्ष । किं कुर्बन्‌ । 
अरन्धलाभात्मके योगे, पाप्तपरिरक्षणस्पे च 
क्षेमे वतमानः । उतराब्द्श्वार्ये । किंवा वि- 
रोषेण वास्तोष्पतिरेव प्रार्थ्यते । हे गृहदेवताः 
एवं सवां एव यूयं नोऽस्मान्‌ खसितिभिरवि- 
नादः पात रक्षत सवेकाटम्‌ ॥ १ 


वंशोदीक्षणिकान्बा्यणान्भोजयेत्‌ ॥२॥ 


तासिन्‌ गृहे ब्रह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । तस्य च 
कमणो वंशोद्रीक्षणिकमिति नाम। ते हि 
वशायुद्रीक्षमाणा भुञ्जते ॥ ३ ॥ 


इति दादरी काण्डिका ॥ १२॥ 























अथ 
च्रयोदरी काण्डिका | 


अथ पाकयज्ञाः ॥ 3॥ 
सहध्मचारिण्या सार्धं यो गृहधकेशः, तद- 
नन्तरं पाकयज्ञाः करतग्यास्तदनुष्टानावसर- 
राभात्‌ । पाकनिषंया यज्ञाः पाकयज्ञास्तेषामा- 
सू्रणमात्रमिह करियते, विस्तरेण ते वक्ष्यन्ते ॥ 
चतुर्विधः पाकयज्ञो भवति हृतोऽ्तः 
प्रहतः प्रारितश्वेति ॥ २॥ 
वहुवचनेनोपक्रान्तानाभिहेकव चनं यज्ञत- 
सामान्यापेक्षया एकस्येव चातुर्विध्यं षयक्चस्येव 
चाश्षुषादिभेदेनेति परदरनाय । चतुणमिवा- 
वान्तरभेदाः षट्‌ । यानाह गोतमः 


अष्टकाः पावेणशराद्ं भ्रवण्याप्रहायणी चैत्री आश 
युजी च ॥' 


इति "षट्पाकयन्ञसंस्थाश्च' इति । तत्र हृतो इव- 
ननिवलँ वैश्वदेवादिः । अहूतस्त्वहवनसाध्यो 
बस्युपहारादिः । यस्य तु प्रारम्भे हवनं, स 





१६६ लौगाक्षिगृ्सूत्राणि । [ १३ का० 


परहुतोऽन्वष्टकादिः । ््ृष्टेनारनेन निलयते 
[ भ 

योऽतिथित्राह्मणभोजनादिः, स पारितः। सर्व- 

श्वाय यागो देव तोदेशेन द्रव्यसंकल्पनात्‌ ॥ 


हुतो हतानाम्‌ ॥ ३॥ 


प्रकृतिरिति शेषः । इहद्यानां हुतानां 
वैदिको होमः प्रकृतिरिर्थः । यतः इति- 
कतेव्यतोयजीग्यते, सा प्रकृतिः । योपजीवति, 
सा विकृतिः । तथाच वै वदेवे षाङृताः समू- 
हनपयुंक्षणपरिस्तरणखाहाकारान्नपक्षेपादयः 
करियाः क्रियन्ते ॥ ३॥ 


उपहारोऽहुतानाम्‌ ॥ 9 ॥ 


वैदिक उपहारोऽ्रत्यानामुपहाराणां भर- 
तिः । अत्रोपाभि विष्टरमास्तीयौवाहनं कृता 
खजो गन्धांश्चोपहल धूपं प्रदाय वर्युपक- 
स्पनमिति इतिकर्तव्यता ॥  ॥ 


पिण्डपित्रयज्ञः प्रहुतानाम्‌ ॥ 9॥ 


वेदिकः पिण्डपित्यज्ञोऽत्रत्यानां बहूुतानां 
प्रकृतिः । वैदेवदोषपिंडपरतिपत्तित्वात्तदीय- 


| 
1 

















देवपारुक्ृतभाष्योपेतानि । १६७ 


पिण्डमन्रा ासासनदानादयश्च तद्धर्मा भ- 

वन्लतिदेशशात्‌ ॥ ४॥ 
फ क 

मधुपक बह्योदनश्च भारितानाम्‌॥९५॥ 
 म्रारिता दविधा अतिथिभोजनदानात्मानो 
ब्राह्मणभोजनवितरणात्मानश्च । तत्रातिथिभो- 
जनाद वस्यातिथ्ये वैदिको यो मधुपः, सप 
कृतिः । तत्र च श्रोत्रियाणां पादयाध्यमधुपर्क- 
पूवं मसिप्रधानं भोजनमिलादिर्विध्यन्तः । 
देवताविरशेषोदेरेन तु बाह्मणभोजनदने आ 
धानविहितो बह्योदनः पक्तिः, तत्रापि वर्हि 
युक्तेष्वासनेषु उपवेदानं अर्यदानादिकं सप्रत- 
मन्नं देवताये संकल्प्य श्रारनन्तु भवन्तः" इल्य- 


क, कप 


सुज्ञानप्रवकं चारानसदयादारत्यभवः ॥ 4 


दरपूणनास््रहृ्तयः पाकयज्ञाः ॥६॥ 
साधारणेतिकतेग्यतातिदेशीऽयम्‌। असाधा- 


क 


रणास्तु पूव॑मितिकरतंम्यता निद्रिताः ॥६॥ 


कोषे (कभ 


दाकपोणमाससिके विध्यंते अविरोषेण प्राप्ते 
कविदपवादमाह 
तेष्वारदुपचारस्तष्णीम्‌ ॥ ७॥ 





१६८ लोगाक्षिगृ्यसूत्राणि । [ १३ का० 


आरत्‌ किया । उपचारोऽुष्टानम्‌ । तूष्णीं 
® तादिक्रिया ट 
निवोपावघातादिक्रियायुष्ठानममन्रकमियथः। 


अनथंटुप्तम्‌ ॥ ८ ॥ 


यद्ुतार्थं॑निष्प्रयोजनं, तत्परकृतौ दृष्टमपि 
न कतेव्यं विक्रतावमच्रकमपि ¦ यथा पेषण- 
कपारोपधानादि स्थारीपाके निष्प्रयोजनम्‌ । 
एवं सामिधेनीनां दुक्तव्वात्‌ समिदाधानं 
टुार्थस्वान्न कर्तव्यं प्रयाजाभावाचोपभृत्‌ । 
सामिधेन्यायभावस्तु वक्ष्यमाणात्परिसंख्या- 


नात्‌ । नचैतावता द्िहोमण्डमेधीयादिः 
वद्पूवंस्वं पाकयज्ञानां किं ददोपूणमासप्रछ- 
तित्वाभिधानेनेति वाच्यं जुहृहोमादिधरमोप- 
जीवनात्‌ ॥ १३५ 


इति चयोदश्ी काण्डिका ॥ १३ ॥ ` 

















अथं 
चतुर्द॑री काण्डिका | 
"सथ 
क + ~ 
उद्गतं मचा न्दत ।॥३॥ 
"लाखा भायांमधिगच्छेत्‌" इति सल्ाना- 
नन्तरं भा्यान्वेषणकारः । भरणमरतीति 
भाया अँ कृखयत॒चश्च' (३।३।१६९) इति ण्यत्‌। 
विन्देत रमेत पदयेदिखर्थः । उदगयने आ- 
दिलस्य दक्षिणदिग्भागादुत्तरदिग्भागाभिसु- 
खगमने सति उत्तरायण इल्यः ॥ १॥ 
नक्षत्राण्याह 
(< © ^€ 
कृत्तिकाखातिपूर्वेवरयेत्‌ ॥ २॥ 
कृत्तिका च खातिश्च पूर्वाणि च तैर्वरयेत्‌ 
कंचित्प्रयुञ्जीत, नतु खयं इणुयादिदयोचिं 
णिचा दशयति ॥ २॥ 


रक्षणिना रक्षणानि परीक्षयेत्‌ ॥२॥ 

हस्तादिलक्षणवेदिना लक्षणानि शुभस्‌. 

चकानि परीक्षयेत्‌ । पाठक्माद्थक्रमस्य ब. 
४. 





१७० रोगाक्षिगृहयसूत्राणि । [ १४ का० 
ङीयस्ताद्यथार्थं कमो ज्ञेयः-टक्षणपरीक्षण- 
पूवकं वरणमिति ॥ ३॥ 
लक्षणाराभे परीक्षायाः करणान्तरमाह 
भागधेयमपि वा पिण्डः परीक्षयेत्‌ ॥४॥ 


अपिशब्द उपायान्तराभ्युपगमे । वाशष्दो 
विकल्पे । पिण्डेवां भाग्यानि परीक्षयेत्‌ भर्त- 


यनुदकलत्वापाद्नानि पूर्वोक्ताराभ इल्यः ॥ ` 


वेयाः सीताया हदादोष्ठादादेवनाद्‌ा- 
दहनाचतुष्पथादिरिणात्संभायं नवमम्‌ । 
कतमेव परमेष्ठयुतं नायेति किञ्चन । 
ऋत इयं पृथिवी भिता स्वेमिदमिय- 
मसो भूयादिति ॥ ९५१ 

यज्ञाथां वेदिः प्रसिद्धा । सीता हटो- 
त्वाता भूमिः । अशोष्यः पद्यायाकरो जला- 
रथो हदः । गोष्ठं गवाश्रयो गोङुखादिः । 
आदीव्यन्त्यसिन्नादेवनं फितवस्थानम्‌। आद- 
हन्तेऽसिन्नित्यादहनं दमशानम्‌। खस्तिकाका- 
रेण सम्बध्यमानं माग॑द्वयं चतुष्पथः । इरिणं 
































देवपार्ङृतभाष्योपेतानि । १७१ 


उषरपदेशः । एतेभ्यः प्रव्येकैकं पिण्डं ग्ही- 
यात्‌ । संभार्य च नवमम्‌, अष्टभ्योऽपि 
वेदयादिभ्यो छेदो छेदं रदः संभृत्य, नवमं 
कुर्यादिखथः ॥ | 
वेद्यादिभ्य उद्धुतानां पिण्डानामुमत्रणे 
मच्रमाह तमेवेति इतिशब्दः सर्व॑परतीकाथः। 
परमेष्ठी परजापतिः । तं सयं नाति नाति- 
वर्तते किमपि । अतः सोऽत्र सन्निहितो मूता 
सलं योतयतु ! इयमपि वेद्यादिरूपा प्रथिवी 
ऋते आधिता  असाविद्युक्ते नाम प्रतीयात्‌ 
कन्या उच्यते असौ शोभावल्यादिसंज्ञिता । 
इयं प्रत्यक्षसरेन वतेमानस्वात्‌ 1 इद्‌ भूयः 
सव्यप्रकादयोः ॥ ५॥ | 
कन्याया नाम ग्रहीखा सवतः करत 
छक्षणान्पिण्डान्पाणावादायं कुमाय उप- 
क ऊ 9 र भ ॐ. ॐ 
नामयेदेतेषमेकं गृहाणेति व्रूयात्‌ पूवषां 
चतुर्णामिकं गृहतीषुपथच्छेत्‌ ॥ ६॥ 
वेदिसीताहदगोष्ोद्धतानामन्यतम गहीया- 
चेत्तदोददेदेनाम्‌, इतराहिणीं तु वजयेत्‌ । 





१७२ लोगा्षगृहसूत्राणि । [ १४ का० 


` षिदिपिण्डे हि वेदार्थक्रियासाहाय्यमाषरहैत्‌ । 
प्रजावतीति सीतायां गोष्टपिण्डे गवादिकम्‌ ॥ 
हदपिण्डे हदोदधूतङसुमाभरणोचिता । 
तृपषिदा चेहेतुश्च भतेजीवनकारिणी ॥ 
स्मशाने विधववश्यं दूतभूमो करिप्रिया । 
इरिणे निलयत्ततप्रावकीणो च चतुष्पथे ॥' 


सम्भायमपीलेके ॥ ७ ॥ 
मन्यन्ते इत्यध्याहारः । ग्रहतीमुपयच्छेदि- 
| त्यनुषगः ॥ ७ ॥ 
रोहिणी खगशिरः श्रविष्ठोत्तरा इ- 

त्युपयम । < ॥ 

उपयमः सीकारः, तत्रेवानुकरूखानि नक्ष- 
त्राणे एतानीदयथंः॥ 

यद्या पुण्योक्तम्‌ ॥ ९॥ 

पुण्योक्तं ज्योतिःराखोक्तं यथास्षस्भवमतु 
सतेन्यमिदयथः॥ 


इति चतुर्दशी काण्डिका ॥ १४ ॥ 











क 











अथ 
पञ्चदरी काण्डिका | 


1 


अथ बाह्यदेयायाः प्रदानविधिं व- 
स्यामः ॥ १॥ 


ब्राह्मन विधिना या दीयते सा ब्राह्मदेथा। 
तस्याः षष्टे दाने विधिमितिकर्वैव्यतां व- 
यामः । अथेलयधिकारार्थः । ब्राह्मो देव आर्षः 
प्राजापय आसुरो गान्धर्वो राक्षसः पेशाच 
इत्यष्टो विवाहाः । त्र बाह्यासुरव्यतिरेकिणां 
षण्णां विधानं सुधरथितं नेह वचनमरति । 
तेन ब्राह्मासुरयोरेवेतिकर्तव्यतोक्ता । तथाहि 
प्रसद्यापहारात्‌ राक्षसो विवाहः, तत्र किं 
प्काराभिधानेन । एवमसंविक्ञातोपगमत्पै- 
राचोऽपि प्रकारवचनानहोऽतिपापतात्‌। खय- 
3 मिच्छन्या सहेच्छावतः संयोगो गान्धर्षः, 
तत्राप्यसाधारणेतिकतंब्यता ! सह धर्मरता, 
सहापयमुत्पाद्यतां, धमं चाथ च कमेचन 
 ( क 


उ्यभिचरितञ्यमिति प्राजापरयवरिधिः प्रथितः। 





ि 
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अलकृत्य कन्यान्तववेदि ऋविजे बदीयते,- 
इति देवो षिवाह उक्तः र्परतिकरः । गोमि. 
थुनं कन्यावते दव्यादिल्याषेस्य विधानम्‌ ॥१॥ 

सु्पक्षस्य पुण्याहे पर्वणि वोदग- 
ग्रान्दमानास्तीय तेषूपविशतः प्राञ्मखः 
प्रतिग्रहीता सामात्यः प्रत्यखखः भ- 
दाता ॥२॥ 

शुङ्कपक्षस्य सम्बन्धिनि प्रशस्ते ज्योतिः 
शाख्रविशुद्धे दिवसे पवैणि वा पो्णमासीरूपे, 
विष्टरविशेषे पवि्रार्थसुत्तरदिगयान्वर्भाना- 
स्तीये, तेषु तयोर्दातृ्रतिग्रही्रोरुपविशेत्‌ 
प्राद्यखो भूखा । कः । प्रतियहीता ! कीटः । 
सामात्यः परिजनसहितः । पदाता पुनः प्रय- 
खख उपविरोत्‌ तथेव सामात्यो दभानास्ती 
योँदगयान्‌ ॥ २ ॥ 


मध्ये प्रागप्रोदमरान्दभानास्तीय तेषूदकं 


सन्निधाय नीहियवानुप्य दक्षिणत उद्‌- 
इमसीन ऋखवियुपयमनं कारयेत्‌ ॥ २॥ 
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तयोदात्प्रतियहीन्रोद॑क्षिणदेशचे उत्तराभि- 
मुख उपविष्टः सन्‌ ऋखि णिशेषः आचार्यस्त- 
योः उपयमनं दात्परतियही तसम्बन्धं कारयेत्‌) 
किं कृखा । दातप्रतियहीजोभेध्ये प्रागयानु- 
द गथांश्च दभानास्तीर्थ, तेषु च दर्मेँषु कांस्यपा- 
त्यासुदकं सन्निधाय, तत्रोदकमध्ये ब्रीहि. 
यवस्यावपनं करता । अथ उदकं सन्निधायः 
इति सामान्यवचनात्कंसस्य कतो खाभः? कंसे 
हिरण्यं समुप्य ( १६५ ) इति दरैनात्‌ ॥३॥ 

समेतेष्वाह्‌ ददानीति भ्रतिगरहामीति 
त्रिरावेदयते ॥ % ॥ 


समेतेषु सङ्घटितेषु दातृपतियहीतृषन्धुषु 
सत्पु ऋविश्बरूयात्‌ , दातुस्तावदिदं व्रूयात्‌ 
कन्यास्मे परदीयतामिति, प्रतियहीतुः कन्या- 
स्मासप्रतिण्ह्यतामिति । ततो ददानि ते, ददा- 
निते, ददानि ते इति भरिस्चारयेति दातारं 
बोधयेत्‌। दाता च तथेव कुयात्‌ । एवं परति- 
गृह्णामि इत्यपि ऋखिजवेदितः प्रतियहता 
रयात्‌ । श्रिःसत्या हि देवाः इति श्रुतिः 
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िरभिहितं न व्यभिचारि भवतिः इति भि- 
रुचारणमिष्टमत एव॒ समेतेष्वाहेप्य॒क्तम्‌ । 
वहुजनसन्निधो दत्तां परतिणहीतां च नाप्त 
त्यत्ततुं वा श्क्ष्यतीति ॥ ४॥ ` 
एतदः सत्यमिद्युक्वा समाना वः” 
“सं वो मनांसि इति ऋलिगुभो समीक्ष- 
माणो जपति ॥ ५॥ 
एतदानप्रतियहकमं यष्माकं सत्यमव्थ- 
भिचरितमस्त्विति टोकिकोक्तया ऋविक्‌ स- 
मानाः इत्यादि. ऋण््रयं जपति, उभो दात्ष- 
तिथहीतारो वीक्षमाणः ॥ | 
समाना व आद्भूतानि समाना हृदयानि बः । 
समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति ॥ १॥ 
सं घो मनांसि सं वता सु चित्तान्याकरम्‌ । 
अमी ये विव्ताः खन तान सन्नमयामसि ।॥ २॥ 
अनुष्टुभो । हे दातरपतिथहीतायै वः यु- 
घ्माकं सम्बन्धीन्याकूतान्यभिप्रायाः समाना- 
स्तुस्यान्येकरूपाणि आसति सन्तु, कस्यचि. 
दपि कन्यापहाराद्यभिप्रायो दुष्टो माभूदि- 
त्यथः । एवं मनः समानमस्तु, अहं च बो 
युष्माकं तथा आ अकरं करोमि जपेन, यथा 
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खं सह असति सुषु वः सहभावो भवति, तथा 
मनांसि समाकरं, बतानि च संमिरितानि 
करोमीत्यथैः । एवं चित्तानि चैतन्यानि समा- 
करमिति योज्यम्‌! ये च युष्माकं मध्ये 
विरता विरुद्धाचाराः यूयमिति केचित्‌, अमी 
इति प्रत्यक्षं ॑तानेव सुखविकारादिना दुरा- 
चारान्द शयति, स्थन भवथ, तान्न सन्नमया- 
मसि नेतिवर्णोपजनः तान्वयं सन्रयामः 
सम्यक्‌ नतान्‌ इमैः सदाचारान्‌ संपाद- 
याम इयथः ॥ ५॥ 
इति पञ्चदरी काण्डिका ॥ १५ ॥ 


द्द 





अथ 
षोडशी काण्डिका । 








आशुरविवाहविधिमाह 1 
अथ श्युल्कदेयायाः ॥ १ ॥ | 


पदानविधिरुच्यते इति शेषः । शुल्केन 
मूल्येन दीयते या, सा शुल्कदेया ॥ १॥ 

हिरण्यं व्यतिहरतः ॥ २॥ 

सुवर्णं विजिगीषया परस्परं ददतो दात. 
रतियहीतारावसुरत्वात्‌, दस्युविजिगीषुपधा- 
नत्वाचासुराणां राजसतेनान्योन्योपचारं ङ- 
रुत इति रास्यते । कन्यामूल्यभूतं तु सुवर्ण 





* क, 





भ्यतिहरतो निश्चिनुतो ढौ दातृपतिथहीतारौ | 
सम्भूयेत्यथंद्रयं तत्रेणावगस्यते ॥ २ ॥ | | 
रजा द तर क (९ +~ | 
यस्त्वात्‌ ब्रददाति ॥ ३ ॥ & । 

तत्पङृतं हिरण्यं परजाभ्यस्तवेखनेन ददाति ( 


वरः कन्यायाः पित्रे, हे हिरण्य पजार्थं ला- 
महं ददानि ॥ ३॥ 
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रायस्पोषाय सेति प्रतिग्हयति ॥४॥ 

कन्यायाः पिता । रायस्पोषाय सां पति- 
गृह्णामि ॥ ४ ॥ 

कंसे हिरण्यं समुप्य 'हिरण्यवणौःः 
इति चतखभिः समवमसृरान्ते ॥ ९५ ॥ 

तत्कन्यामूल्य भूतं हिरण्यं पतिख्दीतं कांस्य- 
पात्रे निधाय जलयुक्तं "हिरण्यवणांः इति 
ऋग्भिश्चतसभिः समवस्ररान्ते उपस्प्रशन्ति 
घोरपापविशुद्धये । बहुवचनं स्ैवंष्वपेक्षं स- 
वेषां पापभागित्वपदशनाय । हिरण्यवणौ 
इत्यादयाः संमाजंनावसरे व्याख्याताः ॥ २॥ 


प्रजाभ्यस्त्रा ददानि । रायस्पोषाय ज्ञा प्रतिगृह्णामि ॥ 

इत्येतावन्तावेव मच्रो केचिसप्युज्ञते वाक्य- 
परिसमाेरिषे त्वेलयादिवत्‌, अन्यमते तु प्रजा- 
भ्यस्तानुप्राणन्तु खं च प्रजाः अुप्राणि- 
हीति प्रथमस्य, सुप्रजार्थं च वीयां च तामहं 


प्रतिर्हामीति ददितीयस्य शेषः ॥ 
इति षोडशी काण्डिका ॥ १६ ॥ 





अथ 
सप्तदशी काण्डिका | 





अथ विबाहमाह 

गोदानिकर्मचरः कन्यामरङकत्य चतु- 
ष्पाद भद्रपीठे प्रागासीनायाश्चतखोऽवि- 
धवा माता पिता च गुरुः सप्तमस्तं 
सहस्रच्छिद्रेण पवित्रेण ज्ञापयिलाहतेन 
वाससा प्रच्छाय खारीपाकस्य जुहोती- 
्रायनद्राण्ये कामाय भगाय हये चये 
रक्षमये पुष्टयै विश्वावसवे गन्धबैराजाय 
स्वाहेति ॥ १ ॥ 

पाठक्रमाद थक्रमस्य बलीयस्त्वात्तदनुसारेण 
व्याख्या कतेव्या यथा जातं जनिना जुहोति 
जातमतिप्राणितीति, तथाश्चिहोत्रेण जुहोति 
यवाग्रूमधिश्रयतीति । तेनायमर्थैः-पादच- 
वटययुक्ते भद्रपीठे शोभने आसने आञ्ुख्या 
उपविष्टायाश्चतसषु दश्च चतस्रोऽविधवा 
भवन्तिः वामभागे माता, दक्षिणभागे पिता, 
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अगे शुरु संस्कारस्य कतौ सप्तमः। तेषु यथास- 
ननिवेदं स्थितेषु गोदाने भवा गौदानिकास्त- 
न्मन्रेस्तां यरः कन्यां सहखच्छिद्रयुक्तेन पवि. 
त्रेण पावनेन वच्रविशेषेण सुपरजस्त्वाय गौ. 
दानिकेरेव मत्रैः कटककेूरादिभिर्यथाविभ- 
वमटंकृयाहतेनानुपमुक्तेन वाससा प्रच्छाद्य 
स्थारीपाकेन यरुजुंहोति । अज्र प्रव चतुष्टयं 
वचस्य पवित्रस्य चतसखोऽविधवा अवष्टश्चन्ति । 
पितरो जल्मभिषि्तः । युर्मन्रपारं 
करोति । सरापनेऽरंकरणे च यरुरेव प्रयोजक. 
कतां, तेन होमेन समानकर्दैकतम्‌। ये तल. 
करणं विपरीतलक्षणया केशवपनं व्याचक्षते, 
अमाङ्गलिकास्ते । स्थारीपाकसेव्युपादीयमान- 
गतत्वादेकत्वं विवक्षितं पशुगतैकलत्ववत्‌ । 
जुहो तीयेकवचनं एक एव होमो नवखप्या- 
हृतिषुः-इति घलयभिन्ञानवठेन सूचयति, तेनै- 
वाहुतीनिंगदति । विश्वावसवे गन्धर्वराजा- 
येत्यकेवाहूतिस्तेन नव भवन्ति । इन्द्रः परमे- 
शरः । इन्द्राणी शची ! कमनीयः कामः । 
भजनीयो भगः । हहीरना । श्रीः श्रयणीया । 
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लक्षणीया लक्ष्मीः । पोषः पृष्टिः । खाहा 
सुहुतमस्तु ॥ १ ॥ 

नाडीं तृणवं सददध पणवं सवोणि च 
वादित्राणि गन्धोदकेन ससुपरिप्य कन्या 
प्रवादयते खनं वद्‌ दुन्दुभे सुप्रजस्त्वाय 
गोसुख । प्रक्रीडयन्तु कन्याः सुमनस्यमा- 
ना; सहेन्द्राण्या कृतमंगराः ॥' इति ॥२॥ 


नाड्यादीनि सर्वाणि वादित्राणि गन्धो- 
क (८ गोपि पू ७ क 
दकेन सुगन्धिनोपङिप्य प्रवं कन्येव परवादय- 
ते । वाययमानेषु च युरुमत्रं पठति । तत्र नाडी 
+ ¢ ॐ ¢ 
वराः, तूणवो गोमुखो बायविशेषः । मंत्राथस्तु 
हे दुन्दुभे पटह खनं वायुं वद्‌ वाद्य दाब्दं 
कारय । किमर्थम्‌ । सुप्रजस्त्वाय सस्जाथम्‌ । 
एवं हे गोमुख खनं वदेति पूवैवत्‌। परकीडन्तु 
अन्योन्यं कन्याः सखिभूताः प्रकरान्तविवाहया 
कन्यया सहिताः । ता अपि हि कन्या एव भ- 
वितुमहन्ति समानश्ीखानां सखितवस्यान्यो- 
न्यान्तरत्वात्‌ । कीदशः कन्याः । सुमनसख- 
मानाः सुमनस्का इष्टा इयथः । इन्द्राण्या सह 
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इन्द्राण्यप्यत्रोत्सवे कीडितुमवतरविययारा- 
स्यते । सुमंगला मंगटपधानगीतधोपिण्यः ॥ 

अथ गोदानिकमंत्रा व्याख्यायन्ते 

या आपो दिन्याः पयसा संबभूु 
यो अन्तरिक््या उत पाथिवासः 
तासां ता सवौसां र्चामिर्षिचामि वर्चसा ॥ 

अभि तरा वचेसासिच यज्ञेन पयसा सह । यथासो 
मित्रवधेनस्तथा त्वा सविताकरद्‌ ॥ इन्द्राय खाहा ॥ 

पूवा विराट्‌ । उत्तराुष्टुप्‌ । या दिव्या 
दिवि भवा आपो, याश्च अन्तरिश्ष्या अन्तरिक्ष 
भवाः, याश्च पार्थिवासः पार्थ्यः, पयसा 
सम्बभूवुः क्षीरेण यज्ञोपयोगिना सम्भूताः, 
तासा सवासां रुचा दीस्या वचसा च सारेण 
बेन हे कन्ये त्वामभिषिञ्चामि, त्वामहमभ्य- 
सिचमभिषिथामि यज्ञेन पयसा वर्च॑सा सह 
यज्ञादियोभ्यां च करोमीलर्थः 1 मित्रस्य सेह- 
नस्य खगेषशुपुत्रादेरसौ यज्ञादेश्च वधनो यथा 
भवति, तथा सविता आदिय अकरत्‌ तव 
करोतु हे कन्ये । इन्द्राय सुहतमस्तु ॥ २ ॥ 

इति सप्तदशी काण्डिका ॥ १७॥ 








अथ 
अष्टादरी काण्डिका । 


यज्ञियस्य टक्षस्य प्रागायतां शाखां 
सकृदाच्छि्नां सूत्रतन्तुना प्रच्छाय सावि- 
त्रेण कन्याये प्रयच्छति "या तेऽटक्ष्मी- 
मात॒मयी पितमयी संक्रामणी सहजा 
वापि काचित्तां तिष्येण सह देवतया नि- 
भजामि निणैदामि सा दिषन्तं गच्छतु ति- 
ष्यब्रृहस्पतिभ्यां नमो नमः इति ॥१॥ 

यज्ञमहति यज्ञियः चयन्ञतविग्भ्यां घखनोौः 
(५।१।७१) इति घः, यन्ञाहीणां वृक्षाणां वटा- 
दीनामन्यतमस्य सम्बन्धिनीं राखां सङृदा- 
च्छिन्ना सूघ्रतन्तुना प्राच्यां दिद्यायतां परखतां 
सङृदेकेनेव प्रहारेण चिन्नामेकसारेण सू्रत- 
न्तुना पच्छाद्य कन्याये प्रयच्छति द्देवस्य लवा 
इलयादिना (तां प्रयच्छामि इति शब्दान्तेन ॥ 

युरुण्हीतद्ाखां कन्यामनुमच्रयतं या तेः 
इत्यादिना । | 
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हे कन्ये याते तव काचिदटशक्षमीरलक्चणं 
मात॒मयी पित्तमयी वा मातुः पितुर्वा सकाश्ा- 
त्संकरान्ता बीजादिदोषात्‌ अन्यतो वा कुत- 
शित्‌ संक्रान्ता, तामहमनेन मत्रेण - निभ. 
जामि तां प्रति निभौगां करोमि । किमेककः । 
नेव्याह तिष्येण देवतया सहछृतः, तथा 
निणदामि निःशेषेण नुदामि अपसारयामि । 
सा चापसारिता सती दविषन्तं तव श्चं ग- 
च्छतु । अखक्षणापसारे चोयतस्य मम विघ्ना- 
पसारणाय तिष्यव्ृहस्पतिभ्यां नमस्कारोऽस्तु । 
अन्ये तु तिष्यव्ृहस्पतिभ्यां नमो नमः इयेतं 
यजुरेकदेशमाच्छिय शाखोत्सरगेऽपि प्रयुञ्जते ॥ 

तस्या उत्सगं; सावरोद्के श्युचो वा 
देवतायतने ॥ २॥ 

स्थावरोदकं तडागादि । त्त्र तस्याः शा- 
खाया उत्समैः प्रतिपत्तिकमं शुचो देवयहे । 
देवण्हं मब्योपहारङ्मेणितादिना अपकित्रमपि 
सम्भाव्येत, तदर्थं शयुचिय्रहणम्‌ ॥ 

इति अष्टादशी काण्डिका ॥ १८॥ 
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अथ 
एकोनविंशी काण्डिका | 








अथातो हविष्यकल्पं व्याख्यास्यामः॥१ 
हवि्यकसर्प इति पारिभाषिकी कर्मविर- 
षस्य संज्ञा ॥ १॥ 
दशवार्षिके ब्रह्मचर्यं कुमारीणां हा- 
दश्शवा्िकं वा ॥ २॥ 
_ वषदराकाटूर््वं कमारी न स्थापयितव्या 
पित्रा, अगला वा दादर वर्षाणि नाति. 
कमणीयानि ॥ २॥ 
बह्मचयोन्ते गन्धर्वे देवक्रुरे वा 
दाव्नी प्रज्वाल्य ह पश्व उपाकरोल- 
यम्णे दक्षिणं प्राजापत्यसुत्तरम्‌ ॥ २ ॥ 
बह्मचयावसलाने विवाहादू्वं गन्धर्वे नि 
मित्तजरसताविणि देशे, देवतायतने वा छौ 
किको द्ावश्नी प्रज्वाल्य, दधौ पश्र च्छागौ 
कन्यासंस्काराथमुपाकुयातशुकस्पवत्‌, एक- 
मयम्णे दुक्षिणभागवर्तिन्यभ्ौ, दितीयं प्रजाप- 





+ 
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तये उत्तरदिग्भागवरतिंन्यभ्नो । इतिकत॑व्यतां स- 
मनच्रव्याख्यानां पशुकल्पे एव व्याख्यास्यामः ॥ 
जसम्भवे त्वेकपश्ुः ॥ ० ॥ 
परचुराथोद्यभावे एक एव द्विदेवतः पशु- 
रुपाकतैव्यः । अवदानानि च हृदयादिभ्यो 
मेदोजन्तेभ्यो दादशभ्यो द्वि्िर्यहीतव्यानि । 
अयेमग्रजापतिभ्यां खाहा' इति चोहः । एक 
एव च योगः संहतयोरेकदेशसधर्म समवायात्‌) 
अत एवच केचित्‌ हृदयादिभ्यो द्विरुणानि 
अवदानानि नेच्छन्ति ॥ ४॥ 
 तण्डुरेवां कुयात्‌ ॥ ५॥ 
धनदोगेखे सति अर्हिंसानियमे वा तण्डु 
छर्यात्‌ । तण्डुल्यहणं पिष्ठकाथम्‌ ॥ ५ ॥ 
यथास्थानं पञ्ययंथास्थानमवदानानि 
तथा हविः ॥ ६॥ ति 
यत्रैव स्थाने आज्यभागाभ्यां पवो सुख्यप- 
शुः, तत्रैव पिष्टकपशुः, अवदानान्यपि हृदया- 
दिभ्यस्तदत्‌ । तेषां च श्रपणहोमौ सवदा- 
न्यापीतिकते्यता रशनावन्धयूपनियोजनोः. 
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पायेनः विशसनादिः । टुतार्थव्ज हविः पशु 
पुरोडाशस्थाने स्थालीपाकस्तदपि यथास्थानं 
पशुपुरोडाद्रकरमे, वपाहोमस्थाने ताज्यहोमः॥ 
अभि सोमं वरणं मित्रमिन्द्रं बृहस्पतिं 
स्कन्द्‌ रुद्रं वात्सीपुत्र भगं मगनक्षत्राणि 
काटीं ष्ठी भद्रकारीं पूषणं लष्टारं 
महिषिकां च गन्धाहूतिभि्य॑जेत ॥७॥ 
सखगन्धचन्दनघनसारादिदव्ययुतेनाज्येना 
हृतयो गन्धाहृतयः, ताभिरभ्यादिकाः सप्तदश 
देवता यजेत । वात्सीपुत्र इति देवतानाम 
यतः शब्देकसमधिगम्या देवता । विभक्ति- 
विपरिणामेन चतुभ्य॑न्तेः सखाहाकारयुक्तेः 
शब्दै रुदिदया्यादिदेवता यष्टव्याः "अश्रये 
खाहा इत्यादिकः ॥ 
इति एकोनविही काण्डिका ॥ १९ ॥ 


(| 








अथ 
विरी काण्डिका) 


----*>9-<-----~ 


अथातो हविष्यपुण्याहुः ॥ १ ॥ 
इयमपि पारिभाषिकी संज्ञा । हविष्येण 
बरीद्यादिना युण्येऽहनि क्रियमाणता रब्द्‌- 
मवृत्तिनिभित्तम्‌ ॥ १ ॥ 
उदकान्तं गत्वा यथोपपत्ति वा पयसि 
स्थाठीपाकं श्रपयिखा सवगन्धेः फञो- 


-- त्तरः सरिरस्फां ख्रापयिताहतेन वाससा 


प्रच्छाय स्थारीपाकस्य जुदहोतीन्द्राणी 
वरुणानी गन्धर्वाण्युदकान्यथिर्जीवपुत्रः 
प्रजापतिर्महाराजः स्कन्दोऽयंमा मगः प्र- 
जानक इति ॥ २॥ 

उदकस्य समीपं गता अतिदूरतडागा- 
दिके तु यामे, यथोपपत्ति योपप्यते स्थाने, 
तन्न क्षीरे स्थालीपाकं करुखा मांगलिकबिल्वा- 
क्षोदादिफलोपेताभिः सवँषध्यादिगन्धयोगि- 
नीभिश्चाद्धिरामरुकेः कन्यां ल्ाप्येत्‌ । सरि- 
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रस्कामिलयनेनन्यदा खीणामरिरस्कमपि सानं 
भवतीति सूचयति । सरापनाहतवखाच्छादन- 
व्यवधानेन च स्थालीपाकेन होमः, लाना 
पूवं स्थारीपाक इति विवक्षितः कमः । च- 
तुश्यां देवतापदपरिणामः खाहाकार च पूर्ववत्‌ 
जीवपुत्रोऽभिरिदेकैव देवता जीवः प्राणो वायुः 
पुत्रो रक्षकोऽस्येति बहूवीहिरन्यपदार्थभ्रधानो 
योग्यश्च सन्निहितोऽश्निरेवान्यपदार्थः। महाराज 
इत्यत्र “न प्रूजनात्‌ः ( ५।४६९ ) इति प्रतिषेधो 
नास्ति नियमाश्रयणात्‌ पूजायां खतिथ्रहणं 
कतेज्यमू" इति वचनात्‌ अन्यथा हि परमराज 
इत्यादावपि टचः प्रतिषेधः स्यात्‌ । येतु 
महाराजा इदयाकारान्तं पठन्ति, ते खति- 


नियमं नादियन्ते ॥ 
इति वि्ची काण्डिका ॥ २० ॥ 
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अथ 
एकर्विरी काण्डिका । 





यामेव हितीयां रात्रिं कन्यां विवाह- 
यिष्यन्स्यात्तस्यां रात्यामतीते निशाकाठे 
नवां खारीमाहय पयसि सालीपाकं 
श्रपयिता सर्वगन्धैः फरोत्तरेः सर्िरस्कां 
ल्लापयित्वाहतेन वाससा प्रच्छाय स्था. 
रीपाकस्य जुहोलस्नये सोमाय मित्राय 
वरुणायेनद्रायोदकाय भगायार्स्णे पूष्णे 
तवष राज्ञे प्रजापतय इति ॥ १॥ 

एका विवाहाहोरात्ररात्रिस्तस्याः पूवो या दि- 
तीया रात्रियैस्यां पिता कन्यां विवाहयिष्यन्भ- 
वेत्‌ विवाहयिष्यामीलनेनाध्यवसायेन युक्तः, 
अथवा यां भविष्वन्तीं रात्निमधिङलय पिता 
कन्यां विवाहयिष्यन्स्यात्तस्या या प्रवा दितीया 
रात्रिस्तामाभ्रियेतिकतेन्यताप्रइृत्तः सन्‌ तस्या- 
मेव रात्र्यामतीते मभ्यमप्रहरदये महानिशाख्ये 
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पूरवैवरस्थारीपकेन यागं कुयौत्‌ य॒रुरस्या- 
दिभ्यो देवताभ्यः ॥ १॥ 


एता एव देवताः पुंसः कुम्भं वेश्रवण- 
मीशानं च यजेत ॥ २॥ 

पुंसोऽपि तस्यां रात्र्यां संस्काराथमेतयेवे- 
तिकतेव्यतया एता एव देवता यजेत म्भा- 
दाश्च तिखः इति । एतावानेव च विशेषः 
च्ियो द्वाद शाहुतयः, पुंसः पंचदश्च ॥२॥ 


इति एकविशी काण्डिका ॥ २१ ॥ 


४१ 


अथ 
दाविरी काण्डिका | 





चतस्रोऽष्टौ वाविधवाः शाकपिण्डीभिः 
खियोऽन्नेन च ब्रह्मणान्भोजयिता वी 
णागायिभिः सह संगायेथुरपिवा चतुरो 
नतैनं कुयात्‌ डं वः शर्धो मार्तमन- 
वोणं रथेद्यभम्‌ । कण्वा अभिप्रगायत॥ 
इति ॥ १॥ 

अविधवा जीवदद्ध्तकाः । शाकमिश्चाः पिंड्यः 
राकपिख्यः “भक्ष्येण मिश्रीकरणम्‌ (२।१।६) 
इति तस्पुरुषः। चतस्रोऽष्टाविति च परथमान्त- 
खीपदसमानाधिकरणम्‌ । चतसख्रोऽष्टो वेति 
यथासंभवं विकल्पः । समसंख्यानियमा्- 


मेतत्‌। चतुष्टाष्टवनियमा्थमिति तु केचित्‌। ते- 


नायमन्वयः अन्यूनाश्च तखभ्योऽविधवाः लिय 
समसंख्याः षट्रवजाः शाकपिडीभिरन्येश्च य- 
थासम्भवद्धिर्भाोजनविरेषेब्रद्यणान्भोजयिष्वा 
वीणया वादययमानया सह ये गायन्ति तच्छी 


खास्तेः सह संभूता मूता मंगरगानं गयेयुः। 
२५ 
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ब्ाह्मणभोजनानन्तरं मंगरूगानावसरोऽत्र वि- 
 वक्षितो, नतु समानकतत्वेऽतीवादरः, तेन 
ते ब्राह्मणान्भोजयेयुरन्ये वा, सर्वथा बाह्यण- 
भोजनानन्तरं मंगख्गानं कलतैव्यम्‌ । अपिवा 
चतुरो नतंनं कुर्यात्‌ चतुरो नर्तनप्रवीणो 
नतेनं इयात्‌ यदि. सोरील्यादिश्णयुक्तो भ- 
वेत्‌ , विपये तु न ताभिः सह नर्तनं यदिः 
सनेनाभिप्रायेणापिवाशब्दः । अनुष्ठानं खा- 
यवते यथा हर्यते, तथा बरूमः-कन्याया मा- 
तप्रभृतयोऽषटो चतस्रो वाविधवा यथाविभवं 
भोजयित्वा बाह्मणांश्चाविधवाभिः सह वीणा- 
गापिभिश्च गायन्ति न्रुयन्ति सोत्साहम्‌ । तद- 
लुसारेणायमथंः-चतखरोऽष्टौ वा चिः क्म॑मूता 
ब्राह्मणां च साकपिंडीभिरन्येन च भोज्यपरका- 
रेण भोजयिता वीणागायिभिः सहाविधवा- 
भिश्च संगयेयुः। के । अथात्‌ कन्यामात्रादयः। 
अपिवेति समुचये । सकखोऽसो खीगणश्चतुरः 
सोत्साहो भूत्वा नतेनं छुर्यात्‌ ॥ 

करोड वः इत्यनया गायत्रयानुमच्रयते । 
व्याख्याता चेयं कच्छेषु ॥ १॥ 
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अक्षतसक्तनामर्धिं पुष्टिपतिं प्रजापतिं 
च यजेत 'अभिना रथिमश्चवत्पोषमेव 
दिवेदिवे । यशसं वीरवत्तमम्‌ ॥' "प्रजा. 
पते नहि त्वत्‌" इति च ॥ २॥ 

अक्षतानामनवहतानां यवानां सक्तुभिरभ्चं 
पुष्टिपति यजेत ८अभ्रिना रयिम्‌: इदयेत- 
यचा । तथा प्रजापतिं श्रजापतेः इलयादिम- 
चरेण ! एतावाज्यभागान्ते यागो ॥२॥ 

सरवत्रोदाहकम॑स्नादिष्टदैवतेष्वर्िं पु- 
षटिपति पजापति च यजेत ॥ ३॥ 

यत्र॒ नान्ना मच्रवर्णेवां देवतानिर्दिष्टा 
विवाहपकरणोक्ते कमणि, तच्राभ्नि पुष्टिपतिं 
पजापति च यजेत प्रकृतत्वादक्षतसक्तभिः। 
आज्यभागान्ते भविष्यस्ु प्रास्थानिकादिष्वे- 
तद्ोद्धभ्यम्‌ । पूर्वोक्तेषु तु कचिन्नाश्ना कचिन्म- 
च्रवर्णेभ्यो देवता स्वेषु प्रतीता ॥ 

अभ्चिना इञ्यमानेनाहं रथिं धनमश्चवत्‌ 
अश्र व्याप्तः ्याघ्रुयाम्‌ । व्याक्षस्य च प्राप्तस्य 
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पोषं पुटि दिने दिने अश्चुयाम्‌ । कीदशं रयिम्‌। 
यरासं यशस्कर, बीरवत्तमं वीरपुरुषयुक्तं, 
वीरेवा पुत्रैरतिश्येन युक्तम्‌ । “प्रजापते नहि 
इति जातकमेणि व्याख्यास्यते ॥ ३ ॥ 


इति दावरी काण्डिका ॥ २२॥ 










अथ 
त्रयोविंशी काण्डिका | 





अथ प्राखानिक कमं ॥ ३ ॥ 

प्रस्थाननिमित्तं भास्थानिकं कमाँनन्तरं व- 
कष्यत इदयथः । भस्थानं च वरस्य शशुरण्ह- 
मास्ये विवाहं कतुम्‌ ॥ १॥ 

तस्िन्यथोक्तसुपस्तमाधाय जयघ्रभर- 
तिभिहत्वा पश्वाद्धगिनी सिचं गरहति 
दाखं ग्रहीत्वा \ २॥ 

तसिन्परास्थानिके कमणि यथोक्तमुपसमा- 
धाय, अश्न पूर्वं कतव्य उद्धतस्य चावोक्षितस्य च 
परिसंवाहनपयुक्षणपरिस्तरणपूवैकमाज्याहृति- 
पंचकेन सन्तनीहोभेश्वेकादराभिः संस्करणसुप- 
समाधानमुच्यते, त्र जयपरभृतिभिमंन्रेहोँमं 
कुयात्‌ जयाभिधानान्वा होमान्‌ यात्‌ “आ- 
छतं चाद्रूतिश्च, "बृहस्पतिपुरोहिता ऋताषा- 
ट्‌हइ्यादिभिमरजहयादिलथः। एते हि मन्रा- 
स्तत्साध्या वा होमा जयाभ्यातराष्रशरदाञ्यभा- 
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गादिङ्ब्दसाध्यतया परसिद्धाः । आञ्यभागान्ते 
चानं पुष्टिपतिं प्रजापतिं च यजेत '्त्वत्रोदा- 
हकमखनादिष्टदेवतेुः इत्यादिसूत्रवचनग्रामा- 
ण्यादिति केचित्‌। अन्ये त्वाहुः सूत्रकारपामा- 
ण्यादेव जयशब्दोत्रा्निप्रजापतिदेवतयोहौ 
मयोः परिभाष्यते आञ्यभागान्तं चोपस्तमा- 
धानमिति । कथिखाह विवाहुरकरणेऽनतरा- 
न्तरा चोदितत्वात्‌ आञ्यभागान्तानि कमणि 
छत्व पुष्वर्म्चये पुष्टिपतये चाक्षतसक्तभि- 
हमः कतन्यः सूत्रकारवचनसंप्रययार्थामिति । 
अन्यथा हि नाश्ना मन्रव्णेव सर्व देवताव- 
गमान्नानादिष्ठदेवतं किंचिदुदराहकर्मूघु कम॑ 
विद्यते इति सूत्रर्थसं प्रययाभावः स्यात्‌ । एवं 
जयहोमेषु तेषु आज्यभागान्ते वरस्य पश्चा- 
स्स्थिता सती भगिनी सुर्या उपचरिता वा य- 
थासंभवं खहकचुरिकादीनामन्यतमं शसखविदोषं 
हस्ते तुष्णीं गहीत्वा, तृष्णीं सिचमुपरिपरिधा- 
नीयस्व वाससो भ्रातुः सम्बन्धिनोऽथटं हति 
परिधानदङ्ञा हस्तेन स्ष्शतीलर्थः । अचलय- 












र 








ष, ध 
पदधा १ १८. 4 
©. े। ॥ ६ 


हणमदष्टसंस्काराथं शख्यहणमपि । तथाच 
भायस्तदेच शखरसुत्तरकाठेऽपि रक्षार्थ शयनादि- 
सन्निधौ स्थाप्यमानमा्यावते लक्ष्यते ॥ २ ॥ 


` पषा मेति यान्ति यत्नोदकम्‌ ॥३॥ 


पूषा मा परपथे पाविदयादिना मंत्रेणोदक- 
संमुखा ्रजन्तीयर्थः ॥ ३॥ 


रान्नो देवी रित्युपस्पृश्य प्राची दिगिति 
यान्ति यथादिशम्‌ ॥ ५ ॥ 


उदकान्तं घ्राप्य उदकोपस्परनं शिरसि 
पक्षेपणमाचमनं रत्वा श्राची दिगभि्देवता'ई- 
त्यादिना मन्रेण यथादिशं या दिग्येषां गन्तव्या, 
तदभिधायिना मन्रेण यथािगमभिधाय वरप- 
भृतयो गच्छन्ति । अत्र विवाहस्य कारयिता 
यो गुरुः, स एव पिता वा वरस्य म॑त्रपाटे कती ॥ 

पूषा मा प्रपथे पातु पूषा मा पश्पाः पातु पुषा माधि- 
पतिः पातु \ # 

पुष्णाति वधंयतीति पूषा परथिवी अन्त- 
रिक्षं योश्च । तथाच बाह्मणम्‌ | 
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(यं वै पूषा प्रपथेऽन्तरिषं पपा चौरधिपतिः । 
इति । एतद्धि इयमिलयपरोक्चनिर्दैशेन घ 
युक्तस्य प्ूषरब्दस्य मन्रे प्रथिव्यथैतां दरयति । 
अन्तरिक्षं पूषेलनेनापि मध्यवर्तिना मनरेण पूष- 
शब्दस्यान्तरिकषघ्त्तिरेवं दशयति । यथेवहि 
भूतानि पुष्णातीति पथ्वी पूषा, तथेव पशूनव- 
काङरादानेन पाति पुष्णातीति कृत्वा अन्तरिक्षं 

4 भः, £ 

पूषा एवं योरपि पूषा, सा हि सवेखोकाधिपतिः 
यतोऽसो स्वैरोकान्‌ ब्ष्यादि द्वारेण पुष्णाति । 
तेनायं मन्राथः-पूषा एथिवी परपथे गन्तं 
प्रस्तुते पथि मागे मां पातु, तथा पशुपा यः पूषा 
अन्तरिश्चलक्षणः, सोऽपि मां पातु रक्षतु । 
तथा अधिपतिः प्रषा गुलक्षणः, सोऽपि मां 
पारयतु पथि गच्छन्तम्‌ । रशान्नो देवीरिला- 
दयो व्याख्याताः ॥ ४ ॥ | 
पराची दिगिदैक्ताभिं स ऋच्छतु यो मेतखा दिगो- 
ऽभिदासति, दक्षिणा दिगिन्द्रो देवतेन्द्रं स ऋच्छतु यो मे- 
तखा० प्रतीची दिक्‌ सोमो देता सोमं स ऋच्छतु यो 
मेत ° उदीची दिक्‌ मित्रावरुणौ देवता मित्रावरुणौ स 
्च्छतु यो मेतया० ङभ्वां दिग्बृहस्पतिर्देवता बृहस्पतिं 
स ऋच्छतु यो मेतस्या° इयं दिगदिरिरदेवतादितिं स ` 
ऋच्छतु यो मतसा० ॥ 
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या प्राची दिक्‌, तस्या अश्रिदवता । अत 
एव तस्या दिशः सम्बंधी कथित्‌ यो मामभि- 
दासति दस उपक्षयेः उपक्षेषुमिच्छयाभि- 
मुख्येन सोऽश्निमच्छतु अभिमभ्युच्छतु अचि 
लक्षणीङ्ृव्येन्द्रियपरख्यमनुभवतु अच्िस्तस्या- 
कष्यादिनियहं करोलिलर्थः । एषैव सर्वत्र यो- 
जना तुल्या । पवैतारोहणावरोहणमूर्वमधश्च 
गमनमस्तीति तत्परखमपि मच्रस्य युक्तम्‌ 
केचिदाहूः-यदभिमुखं गमनं, तद्धिगक एव 
मन्रेकदेराः प्रयोक्तव्य इति । तदयुक्तं यत उप- 
दरवनिवारणायेष मंत्रः, अन्यतमदिगभिमुख- 
गमनपञत्तस्य सवेदिङकेभ्योऽपि संभाव्यते षि- 
छवः सपारानिप्रमृतिभ्योऽधस्तनोपरितनेभ्यः। 
एवं पाश्वादिपभवेभ्योऽपीति । सरव॑परस्थानेषु 
चेषेतिकतेव्यता बोद्धव्या ॥ 


इति जयोविद्ी काण्डिका ॥ २३ ॥ 





न्‌ 





अथ 
चतुर्विंशी काण्डिका | 





न ~ 


षडव्याहां भवन्तयाचायं ऋतिभ्ाजा 
विवाह्यः भियः सरातक इति ॥ १॥ 

विवाहातपूवेमेव पादया्यमधुपरैरविवाद्यः 
श्वशुरेण प्रूजनीयः । तुल्यं च प्रूजाविधानं ष- 
प्णामपीति षष्णासुदेशः। अर्घ्यं पूजामरहन्तीति 
अर्ध्याहीः षट्‌ भवन्ति । आचार्यः उपनेता- 
ध्यापयिता च शिष्यस्य । ऋविग्याञ्यस्य, 
तस्यापि पाकमेणः संमानः । राजा क्षत्रियोऽपि, 
नत्वभिषेकभावेन स जनपदस्य प्रूज्यः । षि | 
वहनमहंतीति विवाह्यः अहँ कृलत॒चश्च' । 
( ३।३।१६९ ) इति कलयो ण्यत्मल्ययः, स क- 
न्यायाः पितुरघ्याहः । तथा यो यस्य परियो 
युणोक्कर्षेण, स तस्य दानायवसरे अर्ध्याः । 
ज्ञातकस्तु सदययःखलात आचार्यस्य ॥ १॥ 

अथेनमहंयन्ति ॥ २॥ 

अथद्राब्दो वक्ष्यमाणप्रकारखीकाराथो नि. 
पातानामनेकाथंतवात्‌ । एनमाचायौदीनाम- 
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न्यतमं वक्ष्यमाणप्रकारेणाहेयन्ति प्रूजयन्ति 
संमानयन्ति ॥ २॥ 


आदौ च कर्मणः ॥ ३ ॥ 


विवाहोत्तरकारुम्हणं विहितमिति यथाचो- 
दितमानुपूभ्यमिति नयेन विवाहादू्व॑मेव मधु- 
पकोदिदानं कतेव्यमिति केचित्प्राहुरत एव 
च विवाहोत्तरकार एवेदमपङृष्य व्याच- 
क्षते । तन्निरासायेदम्‌ । कम॑ण आदावेव पूजनं 
कत॑व्यं पाठकरमादर्थक्रमस्य बलीयस्त्वात्‌ । 
संस्कारो दह्ययसुत्साहादिजननमुखेन ऋखि- 
क्प्रभृतीनां कमंणि योग्यताविदोषाधानाथः, सं- 


 इृत्ते यज्ञविवाहादिके कमंणि ऋविक्यभरतीनां 


क्रियमाणो निष्फर एव स्यात्‌ । सार्तोऽपि- 
चायं संस्कारः, स्प्रतिषु च प्रागेव कर्मणोऽभि 
हितः । किंच विवाह्य इदयं आवद्यके वा 
कृत्यः-विवहनमहंतीति, विवहति वा अवद्यं 
कन्यामिति विवाद्यः अहँ कृयतृचश्च' “आव. 
इयकाधमण्ययोणिनिः “कृलाश्च'इति स्घतेः। 
नच विवाहादरष्वं विवाहाय भवति ॥ ३१ 








२०४ लगाक्िगरह्यसूत्राणि । [२४ का० 


अध्यरक्षणमाह 

अध्युदकं सोषधं दर्भां इति ॥५॥ 

उदकं, ब्रीहियवयोश्चान्यतरत्‌;, दभा एत- 
यम्यम्‌ ॥ ४॥ 

मधुपकंलक्षणपूर्विकां प्रूजयितुरनुपदेशां 
पूजाप्रतिपत्तिमाह 

कंसे चमसे वा दध्यास्तिच्य मधु च 
वषीयसा पिधाय विष्ठराभ्यां परिग्रह्य 
पाद्यप्रथमेः प्रतिपद्यन्ते ॥ ९ ॥ 

अत्र पूजयितारः इव्य्थाहभ्यते। कांस्यपात्रे 
चमसे वा दारुपात्रविरोषे दध्यासिच्यते मधु च। 
मधु मधुपकं उच्यते! तच मधुपकंपात्रं बृहता 
पात्रेण पिधाय स्यगयिखा विष्टराभ्यां गहीत्वा 
पायं पथमं येषां पाययाप्यंमधुपकांणां तेथंथायो- 
ग्यतमूष्वेमधाो ध्ये च परजां खयमेव परतिपद्यन्ते 
प्ूजयितारो, नतु तध्राप्युपदेशमपेक्षन्ते ॥ ५॥ 

मपि दोदोऽसि विराजो दोहः पाद्याये 
विराजो दोहमशीयेलयाहियमाणमनुमन्र- 
यते ॥ ६॥ 





देवपार्ङृतमाष्योषेतानि । २०५ 


कन्याया दातरि पिबाद्यस्य निकटीभते 
सति विक्‌ पाययादिकं कन्यादातृसमीपमा- 
नाययति । तदानीयमानमनेन मंत्रेण विवा- 
ह्योऽनुमंत्रयते। अमंत्न्ञश्चेदिवाह्यस्तदा ऋतििगे- 
वेनं पाटयति ) एवं स्वेत ज्ञेयम्‌ । अयं मन्राथः- 
दुह भपूरणे' दोहः प्रपूरकः आप्यायकः, 
विराट्‌ खगौदो परजापतिः, पायादिकसुच्यते 
हे पाययादिक यस्त्वं मयि मन्निमित्तो मदथो 
दोहः पपूरकः, स विराजः प्रजापतेः दोहः 
£ पूरकः जलादेः प्रजापतिना दिवो नियुक्त- 
| त्वादतो मम पाद्याये प्रतिपत्तये त्वं भव, 
विराजश्च प्रजापतेः संबन्धिनं दोहं पायादि. 
कमहमरीय व्याघ्रुयां पद्येयमिदयधेः । पा्यस्य 
संस्कारार्थं दरानम्‌ ॥ ६ ॥ 


विष्ठरोऽसि मातरि सीदेति विष्ठरमा- 
स्तीयं तस्सिन्चपविदराति ॥ ७॥ 
विष्टरोऽसीयादिना मंत्रेणासनान्तरस्योपरि 


द्‌ भविष्टरमास्तीयं विवाह्य उपविशति तूष्णी. 
म्‌। हे विष्टर असि तं विष्टरः विष्ठरो भवसि 








| 





२०६ लोगाक्षिग्रह्यसत्राणि । [२४ का० 


अत आच्छादयासनान्तरमाच्छादनार्थमेव मा- 
तरि आसनान्तरे सीद्‌ तिष्ठ ॥ ७॥ 
विष्टर आसीनायेकेकं त्रिः प्राह ॥८॥ 
विष्टरे दभाच्छादितासनविशेषे आसीना- 
योपविष्टाय विवाद्याय पाद्यादीनामेकेकं निः 
प्राह कन्याया दाता-पादयं ३ अर्य ३ मधघुपकीः 
३ आचमनीयं ३ इति । आसीनयेति सत. 
म्यर्थं चतुर्थी, विष्टर आसीने विवाह्य इदय्भः॥ 
नेव भोरित्याह न मार्षेति ॥ ९ ॥ 
अभ्यहंणीयस्याभिमुख्यापादनाय यत्‌ भो 
इति प्रूजासंबोधनं परास्तं, नामसंबोधनं च मार्ष 
ब्रह्मदत्त इलयादि, तल्लिषेधयति ॥ ९ ॥ 
रान्नो देवीरियपोऽभिमत्य पायाभिः 
प्रक्षार्यते दक्षिणं पादमवनेनिज इदम- 
हमस्मि कुॐे बह्यवर्च॑सं ददाम्युत्तरं 
पादमवनेनिज इदमहं मां मपि ७। तेजो 
वीयंमन्नाद्यं प्रजां पुय 














सामो 














देवपाल्करतमाष्योपेतानि । २०७ 


ऽभिसम॑त्य विशेषेण पादययाभिः पादयोधांवन- 
समर्थाभिः पादो प्रक्षाख्यते अभ्यहणीयस्य 
कन्याया दाता । पादयोः पक्चाखने यथाङिगं 
मत्रो दक्षिणमिदयादि, उत्तरमित्यादि । 
इदमिदयनेन सद्यःफएरं दशयति कन्याघ्र- 
दानं विवाहान्तरसाधितं च तरक्षणादेव कमा- 
नुष्ठानादिसम्बन्धिरूपम्‌। अस्य विवाद्यस्य बह्म- 
वचससम्पन्नं उत्तरं वामपादमवनेनिज शोध- 
यामि । इदमहं तेजो वीयेमन्नादयं प्रजां पश्चन्‌ 
ब्रह्मवर्चसं ददामि विवाद्यादिके अर्या । 
मां मयि-यत्तु मां म्रा तेजःप्रभृति, तन्मच्येव 
चिरमस्त्ियथः ॥ १० ॥ 
आपोदिष्ठीयाभिरष्यं परिग्रह्य सावि- 
तरेण मधुपकं विष्ठरोऽस्यन्तरिक्षमधिवि- 
श्रयस्वेति विष्टरमवङ्ृष्योर त्वेयपसायं 
तच्चक्षुरिति वीक्ष्य पृथिव्यास्तवेति विष्ठरे 
निधाय मधरु वाता ऋतायते इति तिभिः 
प्रदेशिन्या प्रदक्षिणमारोडयति ॥११॥ 
आपो हि ेादिभिव्यीर्याताथोभिरष्यं 








२०८ लोगाक्षिगृहसूत्राणि । [२९ का० 


भरतिग्ह्णाति। देवस्य तवे्ादिना मधुपर्कं पति 
शहामि' इत्यभ्याहारपूरितेन सवित्देवताकेन 
मत्रेण मधुपं पतिग्हाति । विष्ररोऽसीति- 
म॑त्रेणोपरितनं विष्टरमपकर्षति ! अपङ्कष्य 
चाक्षिप्य उर तेति मंत्रेणापसारयति । तचक्षु- 
रित्यादिना मधुपर्कं वीक्ष्य, परथिन्यास्ेत्या- 
दिना म॑ञेणाधस्तने विष्टरे मधुपकंपाच्ं निद- 


धाति । मधु बाता ऋतायते इति तिख्मभिरं- 


गुष्ठसमीपवर्तिन्या भदेशिनीसंज्ञयाङ्कल्या षद्‌- 
कषिणं कृत्वा दधिसधुनी मिश्रयति । भदिशति 
तजयति तच्छीला पदेशिनी तजनी ॥ 

देवख ज्ञा समितः प्रसवेऽधिनोर्बाहभ्यां पूष्णो इलाभ्यां 
मधुपकं प्रतिगृह्णामि ॥ हि 

देवस्य दानव्योतनादिय्णकस्य सवितुरा- 
दिस्य धरसवेश्ुज्ञायां वर्तमाना अधिनोदेव- 
भिषजोवोहुभ्यां पूष्णश्च हस्ताभ्यां नु खाभ्यां 
चमंमयाभ्यां मधुपर्कं पतिगह्णामि ॥ 

विष्टरोऽखन्तरिक्षमधिविभ्रयख ॥ | 

असि तं विष्टरः मिष्यैवावारकः, अतोऽसा- 


द्धस्तनविष्टरादपसरान्तरिक्षमाकारामाश्रय ॥ 


















































देवपारुक्ृतमाप्योपेतानि । २०९ 


उरु वा वाताय ॥ 

हे विष्ठर त्वामहं एथिव्यां परक्षिपामि, अतः 
उरु दूरं गच्छ । किमथम्‌ । वाताय वाख्वर्थम्‌ ॥ 

तचच्च वदित पुरस्ताच्छुक्रयुचरव्‌ । 

पश्येम शरदः रतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 

तदेतचध्चुः शास्तं यदे वहितं सस्पुरस्तादुचच- 
रति, तदेव कृतकरणीयं चक्षुः देवार्थं हविरादि- 
वीक्षणयागदानहोमादिषु साधनभावं भजत 
इत्यथः । कीटरम्‌ । शुक शङ्कम्‌। अत आरा- 
सहे वयं यागादिसाधनानि वर्षरातं पदयेम, 
तदर्थमेव संवत्सरशतं जीवेम ॥ 

पृथिव्यास्ना नामो साधयामि ॥ 

हे मधुपकं त्वामहं पात्रस्थमपि सन्तं नाभा- 
वधस्तने दभ॑विष्टरे साधयामि । धान्यानि 
हवींषि वेदिपरस्तरे साध्यन्ते । प्रथिव्या हि 
सारमोषधयस्तासामपि दभा "इति नाभितं 
दभेविष्टरस्य ॥ 


मधु वाता कतायते मघु क्षरन्ति सिंधवः । 

माध्वीने; सन्त्वोषधीः ॥ १ ॥ 

मधु नक्तयुतोषसा मधुमत्पाथिवं रजः । 

मधु चोरस्तु नः पिता ॥ २॥ 
२५ 





२१० लोगाक्षिगृद्यस्नाणि । [२९ का० 

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु घैः । 

माध्वीगौवो भवन्तु नः ॥ ३ ॥ 

वाता वायवः मधु सन्तु मधुरसपर्थ- 
वसायिनो भवन्तु । कसे । ऋतायते ऋतं ` 
सलं यज्ञं वा य इच्छति, तस्मे । सिंधवो नयः 
मधु क्षरन्ति क्षरन्तु खवन्तु । तथा ओषधयः 
फरपाकान्ताः बीद्यादयो मधुमल्यो ऽस्माकं 
सन्तु ॥ नक्तं रात्रिप्रथमभागः मधुमान्नो भवतु, | 
उत अपचि उषसा राच्निपश्चिमभागेन सह । ` 
मधुमत्पाथिवं रजः-रजो भूमिरोक उच्यते, 
धूकि्वा । योध्युखोकः मध्वस्तु मधुरसस्यन्दिनी 
वृछ्यादिद्वारेण भवतु । कीटदी यौः । पिता 
पारयित्नी ॥ वनस्पतिः फटी मधुभानस्माकं 
भवतु । एवमस्ाकं सूयो मधुमान्‌ भवतु । 
अनेन कमणा . गावश्च मधुमलयो नः सन्तु 
क्षीरादिदानद्वारेण मधुरसाः ॥ ११॥ 

वसवस्त्वाधिराजानो भक्षयन्तु पित- 

रस्त्वा यमराजानो भक्षयन्तु रद्रास्ला 
सोमराजानो भक्षयन्त्वादित्यास्त्वा वरं 






























देवपारृतमाष्योपेतानि । २११ 


णराजानो भक्षयन्तु विश्वे त्वा देवा 
बुहस्पतिराजानो भक्षयन्त्विति प्रदक्षिणं 
प्रतिदिशं प्रतिमनच्रं पात्रस्यान्तेषु टेषा- 
निमोठ ॥ १२॥ 

माच्या आरभ्य प्रदक्षिणं कत्वा भक्ष- 
यन्त्वन्तेरमत्रमधुपकैपाचभ्रान्तेषु अंयुरिटिपान्‌ 
निमि! भिदि परतिमन्रमितिवचनादंचमेन 
मन्रेणाथौदपर्वोक्तदिक्रोण निमाजनमापतति । 
मन्रार्थस्तु- 

हे लेप भराच्यां दिशि वतमाना वसवो 
देवताविशेषास्त्वां भक्षयन्तु वसवस्त्वया तसा 
भवन्त्विर्थः ! कीहदरा वसवः । अधिराजानो- 
ऽभिर्येषां राजा । तस्पुरुषे हि समासान्तः स्यात्‌ । 
एषा योजना सवेमन्रेषु तुल्या ॥ १२॥ 

यन्मधुनो मधव्यस्य परमस्यान्नायस्य 
परममन्नायं रूपं तेनाहं मधुनो मधन्यस्य 
परमस्यान्नायस्य परमोऽन्नादो मघन्यो 
भूयासं तस्ये विदयाये यशोऽसि श्ये 











२१२ लोगाक्षिगृद्यसूत्राणि । [ २४ क[० 


यक्षोऽसि यशसे बरह्मणो दीप्तिरसि सलय- 
श्रीय॑राःश्रीमयि श्रीः श्रीः श्रयतामिति 
मधुपकंस्य चतुष््राश्चादयदुष्ठहितीयाभिः 
कनिष्ठया प्रथममेवमनुपूवे सवाभिस्तदव- 
रिष्टं युदे प्रयच्छति ॥ १३ ॥ 

यन्मध्ुन इयादिमन्रेण मधुपस्य संब- 
न्धिनो भागानङ्खष्टसहितथा एकेकया अंगुल्या 
ग्रहीत्वा चतुरो वारानश्चाति अंगुष्ठसहितया 
कनिष्ठया प्रथमं, ततोऽनामिकया, मध्यमया, 
प्रदेशिन्या पयेकमंयुष्ठसहितयावदानचतुष्टये 
ग्रहीते यच्छिष्यते, तरसुद्दे कनीयसे भ्रात 
भृतये प्रयच्छति । मन्राथस्तु- 

प्रथिव्यादीनि भूतानि मधिविवाश्रतमिव, 
मधव्यं मधुसारः अश्रतसारः सारसार इवयथः, 
यन्मधुनोऽख्रतस्यं संबन्धि मधव्यं सारसारः 
परथिवीति 

इयं एथिवी सर्वेषां भूतानां मधु" (२।५१) 

इत्यादिना बृहदारण्यके एथिव्या भूतसारतेन 
प्रतिपादनात्‌, तस्य मधव्यस्य एथिवीरक्षणस्य 











देवपारुकृतमाष्योपेतानि । २१३ 


सारसारस्य यत्परममुत्कृष्टतमं रूपमन्नादिः 
लक्षणं, तेन भुक्तेनाहं मधभ्यस्य सवाश्रतसा- 
. रस्य मधुनोऽघ्रतस्य निलयानन्द रूपस्य परमस्य 
परमात्मतादास्म्यव्त्तेरन्नायस्यादनीयस्य सुस 
वेदनभोग्यस्य परमोऽन्नादः परमात्मखरूपः 
तत्र यात्‌ भूयासं ब्रह्मभूयमहं गच्छेयामेति 
यावत्‌ ! किंच हे मधुपक असि त्वं अय्यै 
विद्यय वेदत्रयस्य यशः प्रकाशः, तथा ध्रिये 
संपदो यशः पकारोऽसि, अतो यशसे 
त्वामश्नामि । किंच बरह्मणः परमात्मनो दिः 
भरकारास्तं, सलयस्य वेदार्थस्य श्रीः संपदसि 
यदासश्च श्रीः, अतो मयि श्रीः श्रीः श्रयतां 
भूयोभूयो मयि भ्रीसिष्ठतलिल्यथः ॥ १३ ॥ 
आचामलयस्तोपस्तरणमसीति ॥१० 
अनेन मन्रेणाचामति । हे आचमनोदक 
अम्रतस्य मधुपकस्य उपस्तरणमाच्छादक- 
मसि ॥ १४ ॥ | 
तस्मा असिपाणिग प्राह ॥ १९ ॥ 


अरहयिता दत्तमधुपकेः सन्‌ खङ्ग पाणिभृसवा 


9 
॥ 
५ 
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तस्मे अहंणीयाय भक्षितमधुपकाय गामाह 
“गां करिष्येः इत्यनुज्ञां भार्थयते अन्यार्थे 
नेदथंः । गोश्च करणं निपातनम्‌ ॥ १५ ॥ 

तां रास्ति ॥ १६॥ 

तां गां शास्ति “ओं ऊरुष्वः इव्यनुज्ञां 
अहंणीयो ददातीयथंः ॥ १६॥ 

अहयितामुं मच्रमाह 

मम चामुष्य च पाप्मानं जहि हतो 
म पाप्मा पाप्मान म हत ॥ १५७॥ 

हे गोः मम चाभ्िश्शमेणोऽसुष्य च विष्णु 
रमणः पूञ्यस्य यदुदेरोन वेदिकविधिपरः 
वरीकृतोऽहमिदमकतेव्यं करोमि तस्य पा- 
प्मानं जहि नारायेति यावत्‌, अथवा हतो 
मे पाप्मा नास्त्यतः कर्मणो मम पापं विधि- 
चोदितत्वादिव्थंः । हे विदसितारः मम 
पाप्मानं हत नारायत ॥ १७ ॥. 

ओं कुरुतेति ॥ १८ ॥ 

हे. विशसितारः गोः क्रियतामिलनुजाना- 
तीखथः ॥ १८ ॥ _ 


¢ 


















































देवपाङ्करृतभाष्योपेतानि २१५ 


चतरो नानागोत्रान्‌ बाह्यणान्मो- 
जयेदेष आद्योपायः ॥ १९ ॥ 
नानागोच्रान्नानाप्रवरांश्चादो चतुरो बाह्य 
णान्‌ भोजयेखश्चास्सवान्धवमहेणीयम्‌ । एष 
आयो ब्राह्मणायोपायो गोकरणादिक उपदि. 
स्तेन नात्र विचिकित्सा कतैव्येयथः ॥ १९॥ 
यदयुत्सृजेन्माता रुद्राणामिति जपेत्‌ 
माता सद्राणां इहिता वसूनां खसादिया- 
नामखतस्य नाभिः म्र नु वोचं चिकि 
तुषे जनाय मा गामनागामदितिं वधिष्ट ॥ 
सूयवसाद्भगवती हि मूया अथो वयं मग- 
वन्तः स्याम । अदि त्रणमघ्ये विश्वदानी 
पिव छयुद्धमुदकमाचरन्ती ॥ २० ॥ 
निशितेऽपि यदिशब्दो दष्टः चयदि वेदाः 
प्रमाणम इति यथा । उक्तामितिकतेब्यतां 
विधाय गासुत्छजेत्‌ न हन्यादियर्थः, माता 
रुद्राणामित्यादिच पठेत्‌ । इयं गो रुद्राणाम 
न्तरिक्षचारिणां देवताविरेषाणां माता परि 
पोषिका पयःप्रभवाहृतिद्वारकबृष्यादिढारेण 
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वसूनां बासयिदृणामोष धीनां भूमिजानां दु- 
हिता पोषणीया, आदिलयानां खसा भगिनी 
अदितितनया, अतोऽहं प्रनुवोचं चिकितुषे 
जनाय वुराब्दो निश्चये, निश्चयं त्वा भव- 
दामि चिकितुषे चेतन्यातिशयवते जनाय । 
किं वदामि । हे विशसितारः गां मा वधिष्ठ | 
कीटशीम्‌ । अनागामपापां, अदितिमखण्डितां 
दैन्यशरुन्यां वा। कुतः । यस्मादियं शोभनं यवसं 
घासमत्तीति सूयवसात्‌ । किंच हे गौः भगो 
धनं पयो यशश्च विधते यस्याः सा भगवती 
पयखिनी त्वं भूयाः, तथा वयमपि त्त्प्रसा- 
दात्‌ भगवन्तो धनयुक्ताः यरखिनश्च स्याम । 
हे अ्येऽनुपहिंसिते त॒णमद्धि भुङ्ष्ष्व । यतस्त्वं 
विदानी सर्वस्य दारी पयोद्रारेण। पिव शुद्ध- 
मुदकमा समन्तात्‌ चरन्ती विहरन्ती ॥ २०॥ 


जओुत्सृजत तणान्यचिल्युक्तवा ता. 
सुत्खष्टां पञ्युमंगं वा ॥ २१ ॥ नामांसो 
मधुपकंः स्यादिति ह विज्ञायते ॥ २२॥ 
अपिवा धृतोदन एव स्यात्‌ ॥ २२॥ 





| 
| 
| 
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अर्हयिताह ओमिदयविचारितसिद्धं कत्वा 
हे विशसितारः भूयं गासुत्खछजत । उत्छष्टा 
सती खाच्छन्येन तणान्यत्तु भक्षयतु इत्युक्त्वा 
तासुत्खष्टं दृष्ट पशुं छागं, पद्ध वा मांसखण्डं 
रतिनिदधीत । नामांसो मांसविहीनो मधुपकंः 
स्यादिति ह श्रुतितो विज्ञायते, हशब्द इति 
हासे । अपिवा धृतमिधरित ओदन एव क- 
तेग्यो मांसद्वेषिणे तादशा वा ॥ २१, २२, २३॥ 


इति चठुर्विंरी काण्डिका ॥ २४॥ 








अथ 
पश्चविरी काण्डिका | 


अनृक्षरा ऋजवः सन्तु पंथा येभिः 
सखायो यन्ति नो वरेयम्‌ । समर्यमा सं 
भगो नो निनीयात्‌ सं जास्पलयं सुयम 
मस्तु देवा इद्युदाहारं प्रहिणोति ॥ १ ॥ 

अनृक्षरा इव्यादिमन्नेण य्हीतजलमभाण्ड- 
सुदकस्य आहतोरं मेषति कन्यालानादुप- 
योगि जलमानेतुं पुरुषं अहिणोतीलर्थः । 
ऋगथस्तु-ह्मण आरं सूर्यस्य वा । तरिषटप्‌ । 
पथा इति व्यलयेनेकवचनम्‌ । ऋक्षाः कण्ट. 
कादयः परुषास्तरणविदशेषाः, न विद्यन्ते ऋ- 
क्षराः येषु ते अन्रक्षराः पंथानः सन्तु, ज- 
वश्चाङकुटिखाः । येभिः नोऽस्माकं संबन्धिनः 
सहाया वरेयं वरणीयं गंगादिकं जलाहरण- 
स्थानं यन्ति गच्छन्ति । सखाय इति उयलय- 
येन बहुवचनम्‌ । किंचार्यमा आदिवयः भगश्च 
नोऽस्माकं संबन्धिनं सखायं सन्निनीयात्‌ स- 
















देवपालङ्कतभाप्योपेतानि । २१९ 


म्ययुदकस्थानं प्रापयेत्‌ 1 हे देवाः छविग्पभर- 
तयः आदियपश्रृतयश्च युष्मत्प्सादात्‌ जा- 
स्पयं जायायाः पत्युश्च समागमः सम्यक्‌ सु- 
थममस्तु सुसंयतं स्थिरतरं संप्णेमस्तु । 
'जायायास्पत्यो वा च्छन्दसि इति जास्पल्यरा- 
ब्ददछन्दसि निपातितः ॥ १॥ 

शमीदाखया सपटखारखया पिधाया- 
हरेत्‌ ॥ २॥ 

स परहित उदाहारः उदककुम्भं शमीडा- 
खया सपत्रया पिधाय स्थगयित्वा उदक- 
मानयेत्‌ ॥ २॥ 

एतासासेवापासूदकाथान्‌ कुवीत ॥३॥ 
एतासामेव आहारितानामपां संबन्धिनो 
भागानवदायावदायोदकसंपायानथोन्‌ कन्या- 
ल्ञानसुवर्णक्षारणाश्रिपयक्षणादीन्‌ कयान्नान्येन 
जखेन ॥ ३ ॥ 

रान्न आपो धन्वन्याः शन्नः सन्त्व- 
नूप्याः । श्नः सखुद्विया आपः इसु नः 
सन्तु कूप्या या इमा इत्यकेवराभि- 
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रद्भिः ज्ञातां या अहृन्तन्या अवयन्या 
अतन्वत याश्च देवीरन्तां अभितोऽत- 
तन्थ । तास्त्वा देवीर्जरसा संव्ययन्तवा- 
युष्मतीदं परिधत्ख वास इत्यहतं वासः 
परिधाप्याश्सानेत्यन्तरतो मज्जेन दा- 
भेण वा योक्रेण सन्नद्यति ॥ ४ ॥ 

शन्न आप इत्यादिमन्रेणाकेवराभिः स. 
वोषध्यादिगन्धद्रव्ययुक्ताभिः एटविशेषस- 
हितामिश्वाद्धिः कन्यां ख्रापयेत्‌ । ततो ध्या 
अङ्ृन्तन्‌” इल्यादिना अहतमपूर्वपरिहितमल- 
न्ताभिनवं वचं परिधापयेत्‌ । ततश्च 'आश्ा- 
साना इ्यादिना मन्रेणान्तरे युत्ता कत्वा 
यथा न दृद्यते तथा वा सन्नहनं कन्यायाः 
कुयात्‌ मोज्ञेन द्भनिर्भितेन वा योक्रेण ॥ 
शन्न आप इ्यवुषटप्‌ उ्याख्याता । या इमा 
उदाहारेणाहताः, ताः शं सुखं नः संसिति 
विदोषः ॥  _ 
या अछृन्तन्निति जगती । हे आयुष्मति 
कन्ये इदं वासः परिधत्ख परिधेहि । त्वां च 








{^ 1 
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सर्वास्ता देव्यो जरसा परि्ययन्तु जरसा 
वेष्टयन्तु जराजजंरितां सभतैकां सतीं त्वां 
देवताः सम्पादयन्तु दी्घ॑मायुस्तव कुव 
न्त्विय्थः । कास्ता देव्यः । या इद्‌ वासो- 
ऽङ्ृन्तन्‌ याभिः कतेनेन संपादितमपिष्ठान्नी- 
भिर्दैवताभिः, या अवयन्‌ याभिरुतं संपादितं 
वासः, या अतन्वत याभिः सूत्रमाततं देष्यण 
मसारितं, याश्च देवीरन्तां अभितोऽततन्थ, 
उभयतो मूखपहछवस्य चान्ताः प्रान्ताः याभि- 
रातानिता इव्यर्थः । ताश्च देवता मन्रान्तरे ख- 
नामनैवोपात्ताः रेवतीस्त्वा उ्यक्ष्णन्‌ः इति ॥ 

आशासाना सौमनसं परजां सोभाग्य रयिम्‌ । अपेरनुत्रता 
भूत्वा सन्ने सुकृताय कम्‌ ॥ 

अनुष्टुप्‌ । एथिव्या आर्षम्‌ । अहं सन्नद्य 
वखं बध्नामि । किमर्थम्‌ । सुकृताय कमणे षि- 
वाहप्ूवेयागदानहोमादिकम्थम्‌ । कमिति 
कामयेत्यथेः । यथा "चक्षुषे कं पूर्वमालज्यते' 
इत्यत्र चश्षुष्कामप्रतीतिः, एवं सुकृताय कमिति 
सुकृतकामभतीतिः । कीदशी सती सच्नदये । 
सोमनसं प्रसन्नमानसत्वं तथा सौभाग्यं भरत्रा- 
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वुक्ूल्यं रयिं च धनमाश्ासाना इच्छन्ती, तथा 
अच्नेरनु्रता सती आहवनीथादिपरिचरण- 
शीखा सती सन्नद्य ॥ % ॥ ~ 
 भ्रेतो सुच्नातु मातः सुबद्धामसुतस्क- 
रत्‌। यथेयरमिद्र मीटुः सुपुत्रा सुभगासति॥ 
पूषा वेतो नयतु हस्तगह्याधिनो त्वा 
प्रवहतां रथेन । गृहानच्छ गृहपत 
यथासो विनी खं विदथे मा वदासि ॥ 
मा विदन्परिपंथिनो य आसीदन्ति द- 
म्पती । युगेभिहुंग॑मतीतामपद्रान्लरातय 
दत्युदानीयोक्तं वाससः कर्म ॥५॥ 
 भेतो सुथाष्विलादिभिस्तिखभिः उदानीय- 
स्थानादुर्कषप्योत्संगे कृत्वा स्थानान्तरे पिता 
ज्येष्ठो ्राता वा यथोक्तं वासस उपरिभागाच्छा- 
दनस्याप्यधस्तनाच्छादनवत्‌ “या अद्ृन्तन्‌ःइ- 
त्यादिना मन्रेण कमं कुयोदित्यथैः । सूरयस्या- 
षम्‌ । प्रथमदतीयेऽनुष्टुभो, द्वितीया ष्टुप्‌ । 
हे कन्ये इतः स्थानास्मुातु भ्रसुचामि लां 














~ 
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नयामि भवतीम्‌ । सुादिति तिङ््यत्ययः 
पुरुषव्यत्ययश्च, तथाच शाखान्तरे प्रतो मु- 
आमीति मच्रः पठ्यते । पित्रकुरे भतङुखे च 
सुबद्धा सुश्छिष्टां सतीमेतां कन्याममुतः पित्‌- 
कुरादसुतश्च भवैकुरात्‌ माकरत्‌ कथिन्मा 
कार्षीत्‌ कुकदधये विगमं तस्या मा कार्षीत्‌ कथि- 
दपीत्य्थः! हे इन्द्र॒ परमेश्वर मीः सेक्तः 
इयं कन्या सुपुत्रा सुभगा च यथा भवति, 
तथा कुरु । हे कन्ये इतः स्थानात्‌ प्रषा इन्द्र- 
स्त्वां नयतु । हस्त्य हस्तेन णदीत्वा । 
अशिनो च तां रथेन भ्रवहतामभिमतं स्थानं 
प्रापयताम्‌ । तथा कमेण तवं एहान्भतैवे- 
इमानि गच्छ । तत्र च खृहपली रहस्य पाल- 
यित्री पसुयेथा असः भवसि, तथास्तु । वशिनी 
जितक्मैकरजनादिका भव । विदथे च यज्ञे 


मा वदासि यज्ञप्रतिक्ूरं भतैमी वादीः वेदि- 


ककर्मकरापानुकूा भवेखथंः ॥ 

ये परिपंथिनो मागे प्रतिकूराश्चोरप्रभूतयो 
दम्पती जायावरो आसीदन्ति दु्टबुच्या स- 
मासीदन्तितेखांमा विदन्‌ मा ब्राक्षुः सु- 








२२४ रौगाक्षिगृहयूत्राणि । [२५ कार 
गेभिः शोभनगमनेुर्गं मागेमतीतामतिक्रा- 
न्तां सवम्‌ । किंच अपद्रान्त्वरातयः शत्रवो 
दानहीनाश्च धनाभावाश्च दारिद्याभिधाना अ- 
पद्रान्तु भीताः पराद्युखाः सन्तः पलायमानाः 
कुत्सितां स्वकनरूपां गतिं रभन्तामिलर्थः ॥ 
आचारिकाणि ॥ ६॥ 
अस्िन्नवसरे आचारिकाणि आचारादा- 
गतानि देशजातिकुरधमेतया प्रसिद्धानि क- 
माणि कारयेदित्यर्थः ! तथथा-आगमनप्रयो- 
जनकथनं कन्याया नामग्रहणं कुरदेवताप्रूजनं 
सुमनोरुताभिस्ताडनमित्यादीनि ॥ ६ ॥ 
तूष्णीं निमन्थ्यं शराघ्ास्सान्तपनं यत्र 
दीप्यमानं वा बहिरभिसुपसमाधाय परि- 
समूह्य पययुक्ष्य परिषिच्य परिस्तीर्याञ्यं 
विीनोप्पूतं कत्वाघारादाज्यभागान्तं 
हृत्वापरेणाभिमनो रथं वावस्थाप्य योगे 
योग॒ इति युनक्ति दक्षिणमितरुत्तर- 
मितराम्‌ ॥ ७॥ 











“9 








देवपालङ्ृतभाष्योपेतानि । २२५ 


"एष ओपसदोऽभिर्विवाहनो वाः (तसन्‌ 
पाकयज्ञाः" इति वक्ष्यति (४७ का०) । वेवाह- 
नस्य विकल्प्यमानाश्चतखः प्रकृ तयोऽत्रोच्यन्ते । 
सव्यः अरणिभ्यां निमथितो यस्तत्र निम॑न्थ्य- 
दब्दो रूढः। तत नि मन्थनसामान्या्िर्मन्थ- 
नान्तरवन्मच्रे प्राप्ते तुष्णीमिस्युक्तम्‌ । एष 
एकः, श्राष्राट्ितीयः । सान्तपनस्तृतीयः । यो 
वलेनाश्चिना सन्तक्तादपसारिताभिकाद्ूभागात्‌ 
कापांसगोमयचृणादिसंसगं कखोत्पा्यते पा- 
षाणं कंसतमणि वा तापयित्वा सूर्थसंमुखं सूर्य 
कान्तमणि वा स्थापयिता, सोऽभिमतः । यत्र 
दीप्यमानश्चतुथैः । अघ्राविशेषश्चुतावपि तरेता- 
वसथद्मरानपरिशटदी तसूतकपतितादयश्निव्ज- 
मिति ज्ञेयम्‌ । उपसमाधायेति प्रत्येकं सम्ब- 
न्धनीयम्‌, गाहंपयवहुद्धतावोक्षिते जानुदसन 
कुण्डे स्थापयिववेत्यर्थः । गृहाह हिरेवेति नि. 
यमः! परिसमूहनं सजलेन करेण चतुर्दिक्सं- 
स्परनम्‌ । पयुक्षणमासेचनम्‌ ¦ एवं चतुर्दिक- 
मेव दर्भः परिस्तरणं भरथितम्‌ । प्राग्दक्षिणोद- 
क्ववस्तरणमित्यन्ये मन्यन्ते भरिभिस्तरेः स्तरणा- 


२९ 











२२६ लोगाक्षिगरहयसूत्राणि । ( २५ का० 


तीति वेश्रवणीयदरानात्‌ ! आन्यस्य विखयनं 
विगरखनम्‌, उत्पवनं पवित्रेण पावनम्‌! आघा- 
रादाज्यभागान्तान्‌ होमान्‌ हता अधनैः पथि- 
मभागे स्थितयोः सतोः कन्यावरयोर्यथासंस्यं 
वामदक्षिणभागेनाच्चेरपरभागे अनः दाकर, रथं 
स्यन्दनं वा सयुगमवस्थाप्य योगे योग इलया- 
दिकयचां कन्यावरौ भूपे युनक्ति दक्षिणभागे 
वरमुत्तरभागे कन्यां योक्रेण संयोजयतीलर्थः॥ 
योगे योगे तवस्तरं बाजे वाजे हवामहे । सखाय इनदर 
मूतये ॥ | 

गायच्नी । मे्नी । कदयपस्याषम्‌ । वयमिन्द्रं 
हवामहे आहयामः । कुत्र । योगे योगे, दम्प- 
तयोः सहभावेनावस्थितयोः परिकर्मसम्बन्ये । 
तथा वाजे बाजे, वाजक्ञब्दोऽन्नरवरसंगमवचनः, 
इह स्वन्नवचनो गद्यते गाहैस्थ्यस्यान्नमुल- 
त्वात्‌, वाजराब्देन चान्नसाधनं वक्ष्यते, 
हविषि हविषि चाञ्येष्ठभागदानायेति भो- 
त्साहना । किम्थमाह्यामः। ऊतये अवनाय। 
कीटदा वयम्‌ । सखायः सभानस्यानाः । की. 
दशमिन्द्रम्‌ । तवस्तरं तव्ाब्दो बदवचनः ` 
महच्ववचनो वा, बलवत्तरं महत्तरं वा ॥७॥ 
























देवपारुकरृतभाप्योपेतानि । २२७ 


तृष्णीं विमुच्य खे रथस्य खेऽनसः 
खे युगस्य रातक्रतो । अपाखामिन्द्रखि- 
ष्पूला करोतु सूर्यव्च॑समिति हिरण्यं 
निष्टक्य बद्धुध्यधि मूधेनि दक्षिणस्मि- 
न्युगतमेण्यद्विरवक्षारयते शं ते हिरण्यं 
दास सन्लापः शं ते मेथी भवतु रां युगस्य 
तमं! शं त आपः शतपवित्रा भवन्वेना 
पला तन्वा संखजसखेति ॥ ८ ॥ 
 म्रकृतयोक्रयुक्ताविवान्रापि पराप्तं मंत्र 
निषेधयति तूष्णीमिति । विमुच्य कशायो- 
जितं योक्रं मोचयित्वा । खे रथस्येयादिक- 
यचां हिरण्यं द भैपवित्रेण बद्धा युगस्य दक्षि 
णभागगते रन्भे निदधाति । कथं बद्धा । नि 
शक्यं कता यथा सुखमोचनं भवति तथेलर्थः, 
निष्टक्यं सुखविमोचनम्‌ । तस्सुवणी वद्कान 
न्तरं दक्षिणभागे वरस्थाने कन्यामानीय 
सुवणं दक्षिणसिन्युगस्य त्मणि च्छिद्रे पूरवो 
्ताभिरद्धिरष्यधि क्षारयति, “उपर्थष्यघस 
सामीप्ये" (८।१।७) इति वीप्सायां सामीप्ये 








२२८ ` लोगाक्षिगृहयसूत्राणि । [ २५ का० 


अध्यधीति द्विर्वचनम्‌ , युगच्छिदरस्याधः सभीपे 
कन्यां स्थापयित्वा मूर्ध॑नि सवर्णोदकं क्षारय- 
तीलथः। असिन्नवसरे कन्यावरयोः स्था- 
नपरिइत्तिः संपन्ना, पुनः स्थान एव स्थिति- 
भविष्यति । यद्वक्ष्यति दक्षिणतः पुमा- 
न्भवतिः ( २५ का० ) इति ॥ 


खे रथस्येखेन्द्री अनुष्टुप्‌ । ब्रह्मण आर्षम्‌ । 
अन्यत्राप्यु च्यमाने ब्रह्मण एवार्षम्‌ 

अनन्तरं च वक्तेभ्यो पेदास्तख विनिगताः ।' 

इति सेवेदानां सामान्येन तदृष्टतस्पतेः । 
हे रात्र तो अनन्तक्रिय इन्द्रस्तेजखिनां मध्ये 
परमेश्वर आदित्य एतां कन्यां सू्वर्चसमादि- 
सकस्पकान्ति करोतु । किं छृतवा । निष्पूत्ा 
जीन्‌ वारान्‌ पविच्रयित्वा । कीददीम्‌। अपालां 
विवाहासूर्व खच्छन्द चारिणीमत एव पावन- 
याम्याम्‌ । क । रथस्य खे, तथा अनसः शाक- 
टस्य युगस्य च खे च्छिद्रे । अथवा अपाला- 
भवेन्द्र इमां कन्यां पूतां कृता सूर्यवर्चसं क- 
रोिति इवार्थगर्भं व्याख्यानम्‌ । यथा ङ्रिला- 























देवपारुकृतमाप्योपैतानि । २२९ 
पारेति नाज्ना अत्रेहुंहिता कुष्ठव्याधियस्ता शरु. 
न्याश्नमे ल्ानायथोपरूतसुनिके ष्टा यूपादि- 
च्छिद्रेषु सुवणोंँदकेनाभिषिच्येन्द्रेण व्यपगत- 
रोगा सूथेकान्तिः संपादिता, तददेतामप्यपग- 
तपापां कृत्वा सू्यवच॑सं करोतु इन्दः । तथा 
चेतिहासः 
 अपालात्रिसुता त्वासीकन्या खग्दोषिणी पुरा । 

 तामिन्द्रथकमे दृष्ट विजने पितुराश्रमे ॥ 

रथच्छिद्रे ठ तामिन्द्रो युगख शकटख च। 

परक्षिप्य निचकप॑ त्िसततः सा सुलचाभवत्‌ ! 
इति । शं ते हिरण्यमिति जगती। हे कन्ये ते तव 
हिरण्यं शं सुखमस्तु । शमु सन्तापः, उ इति 
निपातः समुच्चये, आपश्च ते सुखं सन्तु! मेथी 
रथावस्तम्भनं वरूथं श सुखं तवास्तु । युगस्य 
तमं च्छिद्रं तव सुखकरमस्तु ! आपस्ते शतप 
वित्रा वहूपावन्यः सुखकारिण्यो भवन्तु । एना 
पद्या तन्वा संखजनख, एना अनेन भत्र सह 
तन्वा शरीरेण संखजख संबध्यख । कचित्तु 
दराखाथां प्यते तन्वं संखजखेति, भत्र सह 
संयोजयेति तत्राथः ॥ < ॥ ` 








२३० सोगाक्षिगरह्यसूत्राणि । [ २५ का० 


दक्षिणतः पुमान्‌ मवति ॥ ९॥ ` 
कन्याया अभिषेकंस्कारे कृते सति पुन- 
रभनेरपरभागे भाख्ुखः पुरुषो भवति दक्षिणेन, 
अथात्‌ कन्या उत्तरेण भवतीति ङभ्यते । अत्र 
दक्षिणभागमानीय संस्कियमाणत्वात्‌ कन्या 
प्रधानमियेके, खतच्रतखात्‌ सदा दक्षिणभागे 
चावस्थानात्‌ पुरुषः प्रधानं विवाह इत्यन्ये ॥९॥ 
अथ जुहोलयस्नये जनिविदे खाहा सो- 
माय जनिविदे स्वाहा गन्धर्वाय जनिविदे 
सखाहेति ॥ ३१० ॥ 
अथशब्दो मंगछा्थं इति माठरः, अन्त- 
राखेऽक्षतसचछुहोमद्यो तनायाथशब्द इत्यादि- 
र्यदशेनः। अवदयं हि उक्तयुक्त्या ते होमान्त- 
राङादावपि होतव्या इलत्रैवावसरे न क्षति- 
रिति । होमान्‌ क्रमेणाह अश्नये इत्यादि । 
पूवं देवैः सियो शक्ताः सोमगन्धर्ववह्विभि; । 
इति श्रुयते । तेन निष्कथाय तेषां होमः । 
यद्यपि च सोमः प्रथमस्तथाप्यतो होमोऽत्रा- 
ये येन कर्मणेच्छेदभ्निमुखं कयात्‌ इलभि- 
































देवपलकृतभाष्योपेतानि । २३१ 


प्रायेण । अश्रये खाहा सुहृतमस्तु ! कीदशाय । 
जनिविदे जनी वधूः जनीं वेत्ति विन्दते वा 
जनिवित्‌ तस्मे ! एवमन्यत्‌ ॥ १० ॥ 


९ 


आयुषः प्राणं संतन्विति संतनीजु- 
होति ॥ ११॥ 

एकादश संतन्य एवमादयः ॥ १९ ॥ 

जयाभ्यातानान्‌ रा्रतश्च ॥ १२॥ 


जुहोति इव्यनुषङ्धः । जयाश्चाभ्यातानाश्च, 
तान्‌ राष्टूतश्च जुहोतीखथः ॥ १२ ॥ 

तानि यथोक्तम्‌ ॥ ३३ ॥ 

तानि श्रीणि जयादीनि कमाण्युक्तानति- 
क्रमेण कतेव्यानि । द्वादङ्ण्हीतेन जयाञ्जु- 
हृयादिति खोगाक्षिः । यथाधीतं मन्रमनुद्धुत्य 
ऋगन्तेन खाहाकारेण द्वादशञषक्षेपा अपीति 
केचित्‌ । अन्ये तु द्वादशावदानग्रहीताज्यस्य 
सवमं्रानु द्रवणे सर्वान्ते खाहाकारेणैक एव 
प्रक्षेप इयनुतिष्ठन्ति, प्रतिमं तु दादशावदा- 
नान्युद्धरन्ति । अभ्यातानां होमे तु चतुख्हीतं 


न 


जुहोति । तत्न हस्पतिपुरोहिताः द्देवहू- 








२२२ रोगाक्षिगृ्यूत्राणि । [ २५ का० 


सयाम्‌इति आघातय्रहणम्‌ ! रा्रशतस्त॒ दाद 
शण्हीतेन त्रयोदर होमाः । ऋताषाडिति 
दाद्ञभिर्वैडन्तेहुखा स नो भुवनस्य पते' 
इति रथमुखेऽध्यध्यभ्नि भियमाणसेति यथो. 
क्ता । पाकयज्ञेषु द्येतच्चयं यथावद्यवस्थितं, 
तत्रैव समच्रकं उ्यास्यास्यामः ॥ १३ ॥ 


आधिपलयानि जुहोति ॥ १४ ॥ 


अधिपतिशाब्दोपरक्षितछिगादाधिपलान्यु- 
च्यन्ते । तानि सानुषङ्गान्येकविंशतिर्थजंषि । 


अमनिभूतानामधिपतिः स मावतु तसे खाहा। यमः 
पृथिव्या अधि ° बायुरन्तरिक्षयाधि° घ्रयो दिवोऽधि च॑- 
द्रमा नक्षत्राणामधि० विष्णुदिंशामधि° पुषा पथीनामधि० 
त्वष्टा रूपाणामधि° सविता प्रसवानामधि० इन्द्रो च्येषठा- 
नामधि० मित्र; सत्यानामधि० वरुणो धर्मणामधि° ररः 
पश्चूलामधि० ब्रहस्पतिबेद्यणामधि० ब्राह्मणो वाचामधि० 
सोम ओषधीनामधि० सथुद्रः स्रवल्ानामधि० अनं साप्रा- 
ज्यानापधिपतिसन्मावतु तसे खाहा । गायत्री च्छन्दसाम- 
पिपली सा मावतु तसे खाहा । मरुतो गणानामधिपतयस्ते 
माबन्त॒ तेभ्यः खाहा । पितरः पितामहाः परेऽवरेभ्यस्त 
नः पान्तु ते नोऽवन्तसिन्बह्मण्यसिन्कर्मण्यसिन््ेतेऽया- 
मारिष्यसां पुरोधायाम्यां देवहूत्यां खाहा ॥ 
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भूतानां स्थावरजंगमानामभिरधिपतिनि- 
यन्ता स मा अवतु आगच्छतु हविर्हीतुं मां 
रक्षतु च, तस्मे खाहा सुहुतमस्तु च । यमः 
परथिग्या नियन्ता स मावतु खाहेयनुषगः । 
एवमन्यत्र । विष्णुरदिश्चामधिपतिन्यीपकत्वात्‌। 
पूषा पथीनां पथिकानाम्‌ । त्वष्टा रूपाणां, तष्टा 
परजापतिर्विश्वकमाँ, स रूपाणां स्वक तीनाम- 
पिपतिः । सविता प्रसवानां, परसूयन्त इति 
प्रसवाः अंढुरादयः । इन्द्रो अयष्टानां भारा 
स्त्यानाम्‌ । मित्रः सलानामिति तथाच भ्रू- 
यते भमित्राय सलयपतये' इति । वरुणो धर्मणां 
धमीणो धतौरस्तेषां वरुणोऽधिपतिः “वरुणोऽसि 
धृतव्रतो वरुणस्त्वोत्तुश्चातु" इति दशनात्‌, 
धतृणां प्थिव्यादीनां स्वेषां वरुणो धर्तेति 
वेरोषिकादिभिरप्युक्तम्‌ । रुद्रः पशनां, स ह्य- 
ऽभ्यथयते अहमेव पश्रूनामीशचेः इति। बृहस्प- 
तिब्रेह्यणां बेदानामपिपतिः। ब्राह्मणो वाचां, स 
एव हि देवीनां मानुषीणां च वाचासुपदेष्टा 
^तस्माद्भाद्यण उभे वाचो वदति देवीं च मा- 
उषी च' इति श्चुतेः। सोमश्चन्द्रो याम्यारण्या- 

र 
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नामोषधीनां फरपाकान्तानामयिपतिः । खव- 
त्यानां नदीनां समुढोऽन्तरिक्षार्योऽधिपतिः, 
अपामाश्रयणीयं यन्तरि सृक्ष्नाणामन्यथाव- 
दयायः कथम्‌ । साम्राज्यमे चर्य, तेषामन्नं, षू- 
थिग्या; सोरो रसोऽधिपतिः । मरुतो गणानां, 
सवेंषामेवाश्यादि गणानां मरुतोऽयथिपतयो व्या- 
ख्याताः । अवरेभ्यः निकटेभ्यः पितृपितामहा- 
दिभ्यो ये परे सग॑समुद्धवा हिरण्यग्भमनुभभ- 
तयः पितरः, ते नः पान्तु पालयन्तु चेति प्र्घ- 
तमपेक्षणीयमवतेः प्रकृतस्य गल्त्वात्‌ । 
कावन्तु । अस्मिन्‌ बरह्मणि, एतेषु ब्राह्मणेषु 
ऋविक्षु दक्षिणया खीक्ृतेषु, असिन्‌ विवा- 
हाख्ये कमणि, असन्‌ क्षेत्रे पाने, अस्यां 
चारिषि तिभ्भिराधीयमानायां दम्पदयोः 
फलमूता्यां, यथपि ऋत्विणिशेषा मामवन्ति- 
स्युचारयन्ति, तथापि क्मेणो दक्षिणया तदी. 
यस्य परकरीतत्वायजमानस्यैव फलम्‌, पुरो- 
भायां पोरोहिलकमेणि, देवहूत्यां देवानां हृति- 
राहानं हविदोनाय यत्र, सा देवहूतिर्ववाह- 
भूमिरिह ॥ १४ ॥ सः 
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आकरत्या इति त्रिभिस्त्वेलन्तैर्हिरण्य- 
गमं इत्यष्टाभिः प्रत्य॒च॑ मूः खाहेति महा- 
व्याहृतिभिश्वतस्मिरभ आयूषीत्याभि 
पावमानीभिस्तिख्मिहुसा हृत्वा मृधि सं- 
पातानवनयेत्‌ ॥ १९५ ॥ 


आकू त्वाः इत्यादिभिरमे्रेराज्यं हत्वा 
हृत्वा कन्याया सधि संपातान्‌ हुताज्यरेषविदून्‌ 
मूध्यवनयेत्‌ खावयेत्‌ । तेत्यन्तैरिति खाहाका- 
रान्ततां निवतेयतीति केचित्‌ । अन्ये त्वाह 
त्वान्तानामेव पाठात्‌ खान्तत्वाव्यभिचारात्‌ 
अन्यान्तत्वमप्यस्तीति खाहाकारान्ततायोत- 
नाय सान्तयहणमिति । हिरण्यगभं इद्या- 
दिना सकटेनालुवाकेनैक एव होमो मा पि 
ज्ञायीति पत्य॒चयरहणम्‌ । आश्चिपावमानीभिरि- 
त्िलिङ्काभिः पवमानलिङ्गाभिश्च ॥ 

आदभे स्वा कामाय त्वा समृच्ये त्वा ॥ 

आक्वनमादकतिरभिपायः, अभिप्रेतसिद्धये 
हे आज्य लां जुहोमीयथंः । व्याख्यार्नागं 
जुहोतिरध्याहियते, नत॒॒मंत्रेकदेशः । अ- 
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ध्याहियमाणस्य मन्रेकदे रात्रे वाभपि साकां- 
्षस्वादभ्याहारसहितानां यतिर्विनदयेत्‌ , त- 
तश्च गायत्रयनुवाक्या तिष्टुबिति नावकस्पते । 
तस्रादथव्यास्यानाज्गमेव अध्याहारो, न सेतर 
कदेराः-इव्याहूः । कामाय काम्यमानसि- 
ये त्वां जुहोमि । सश्रद्धः संपत्‌, तदर्थं 
स्वां जुहोमि ॥ | 

दिरण्यगभेः समवर्ततप्र भूत जातः पिरक आसीद्‌ । 

स दाधार पृथिवीं च तेमां कसे देवाय हविषा विधेम ॥१॥ 


अष्टानामपि पुरुषस्य नारायणस्यार्षम्‌ । 
हिरण्यगभः परजापतिः पुरुषो नारायणः प्राणो 
जगत्सू्रं कः सम्राडिति पर्यायाः । हिर. 
ण्यगभेः अये सगदिौ समवसत परादुषेभूव । स 
च जातः भादुभूतः सन्‌ एक एव भूतस्य स- 
मस्तस्य एथिव्यादि भूतजातस्य अभिन्यंम्यस्य 
वा महदादेः पतिः पारक; प्रभुरासीत्‌ व्यल- 
येनातीतविभक्तिः, प्रादुभवति जगदादो हि- 
रण्यगभेः पतिश्च भवति सर्वसये्य्थः स 
हीमां त्यक्षं प्रथिवी क्षितिं दाधार धारयते, 
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उत तथा यां खर्ग प्रथिवीं च । परथिवीजब्दः 
सामीप्यादन्तरिक्े वतैते । हिरण्यगर्भं एव हि 
सर्वं पोतं सूत्रे मणिगणा इव । तस्मे कसम 
प्रजापतये, देवाय दानादियुणयुक्ताय, हविषा 
आज्येन विधेम परिचिराम, तस्मे हविद॑द्य 
इति यावत्‌ ॥ 
यः प्राणतो निमिषतश्च राजा पतिविश्चसख जगतो बभूव । 
ईशे यो अख द्विपदश्चतुष्पदः कसे० ॥ २॥ 

यः प्राणापानादिमतो निमेषादिमतश्च दे- 
वमानुषादे; राजा परभुः, पतिः पारुयिता । 
प्राणेन अपानाद्युपलक्ष्यते, निमेषेण स्यरीना- 
दिकं बुद्धीन्दियकर्मेन्दियकरियायोगितम्‌ ! षा- 
णनादिकं कुवंतः निमिषतो जितो विहरत 
इत्यादि ज्ञेयम्‌ । विश्वस्य सवस्य जगतो जंग. 
मस्य वभूव भवति । सहि रशो ईष्टे प्रभवति 
दिपदो देवमचुष्यादेः, चतुष्पदो गवादेः! तसे 
कर्मे देवायेति पूववत्‌ ॥ 
य ओजोदा बलदा यख विश्च उपासते प्रशिषं यख देवाः। 
यख छायामृतं यख मृत्युः कसे० ॥ ३ ॥ 

ओज उत्साहः, वरं सामर्थ्य, तददातीदयो- 
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जोदा बदाः । यस्य संबन्धिन प्रशिषमनुशा- 
सनमनुज्ञां विशवे स्वे जना देवाश्चोपासते सेव- 
न्तेऽतुवरतन्ते । यस्य संबन्धिनी छाया आश्रय 
आराधनम्‌ › अखरतं मोक्षफलम्‌ । यस्य च वि- 
पयय अर्थादनाराधनं, श्रत्युः संसारकारी । 
तस्मे कस्मा इति समानम्‌ ॥ ` 
येन चोर्ग्ा एथिवी दढा च येन खः सभितं येन नाकम्‌ । 
यो अन्तरिक्षं विममे वरीयः कसे ॥ ४ ॥ 
येन प्रजापतिना योरन्तरिक्षमुभा उच्चता, 
डढा अवष्टञ्धा, तथा प्रथिवी व्याप्ता, तथा खः 
स्तभितं व्या्षमवष्टब्धं प्रोतं, खर्गोऽप्यव्ठर्ध 
इत्यथः । येन नाकमादित्यमण्डङमषष्टञ्म्‌ । 
सखरित्यस्य विदोषणं वा नाकमिति, कं सुखं, न 
कमकं दुःखं न विदयते यत्र तन्नाकम्‌ । यश्चा- 
न्तरिक्षं विममे निर्ममे । कीहशम्‌ । वरीय उर- 
तरम्‌ । वल्यमन्यत्‌ ॥ 
य इमे चावाप्रथिवी तस्तभाने अधारयद्रोधसी रेजमाने । 
यसिन्नधि विततः घूर एति कसै° ॥ ५॥ 


इमे प्रत्यक्षदर्ये यावाप्रथिव्यो रेजमाने 
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वेपमाने सत्यो योऽधारयत्‌ धारयते । की- 
खद्यो । रोधसी रुन्धाने । कथं कृता । तस्त- 
भाने निःशस्ये कृता ! यसिन्नधि यस्यो- 
परि सूर आदिय एति गच्छति । कीदशः । 
विततो विस्तीणेः ॥ | 
यखमे विश्वे गिरयो महिता समुद्रं यख रसथा सहाहुः । 
दिञ्लो यख प्रदिशः पंच देवीः कसे° ॥ ६ ॥ | 
यस्य हिरण्यगभेस्य इसमे प्रसिद्धा मे्वा- 

दयो गिरयः महिता महिभानं माहात्म्य- 
माहुः; तथा पंच दिशः प्रागाया ऊर्वया सह; 
विदिशश्च नाग्या सह पंच यस्य माहात्म्य- 
माहूः । देवीदानादिधर्मिकाः इति दिशां वि- 
रोषणम्‌ ॥ 

आपो ह यन्महतीर्विश्मायन्गमे दधाना जनयन्तीरभरिम्‌ । 
ततो देवानां निरवतेतासुरेकः कसे° ॥ ७॥ 


यसिन्‌ काटे सगोदो महत्य आपः पथमं 
खष्टाः सदयो विश्वं सवैमायन्‌ व्याप्तवव्यः। 
किं वाणाः । गर्भं दधानास्तमेव हिरण्यगर्भ 
गभेरूपेण दधानाः धारयन्त्यः । यथोक्त 
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(अप एव ससजौदौ तासु वीर्यमवाश्ठजत्‌ ।' (मलुस्पर०) 
इति । कीटर्यः । जनयन्तीरभिम्‌ । अश्च 
तेजःपुंजरूपं, अन्यच्च अण्डादिकं जनयन्लः । 
अथवा अभिमिति गर्भवि्चेषणं, तेजःपुज्ज- 
रूपमित्यथः । ततो गर्भाधानानन्तरं देवानां 
दयोतमानानामिन्द्रियाणां प्राणिनां वा गल्या- 
दियोगिनां सुरमानुषप्रभृतीनां य एक प- 


वासुः प्राणः सर्वसू्ररूपो निरवर्तत निर्धत्तः, 


तस्मे हविषा विधेम ॥ 


आ नः प्रजां जनयतु प्रनापतिधता दधातु सुमनखमानः। 
संवत्सर ऋरतुभिशाछ्कपानो मयि पुष्ट पुष्टिपतिर्दधातु ॥८॥ 
स ग्यानरूपो हिरण्यगभैः भ्रजापतिनोऽ- 
स्माकं प्रजामाजनयतु, धाता विधाता च भूता 
गभं दधातु नः सुमनस्यमानः प्रसन्नचित्तः। सं- 
वत्सररूपः सन्‌ ऋतुभिश्वाक्रुपानो विवतंमानः 
आतेवेः पदार्थविंपरिणममानः । चाकुपान इति 
किटः कानच्‌ । उपलक्षणमेतसप्रथमविवर्ैस्य । 
ज्ंरस्य हिरण्यगर्भो श्रिवतंः, तस्योङ्ारस्तस्य 




































देवपाठृतभाष्योपेतानि । २४१ 


वेदा इत्यादिरूपेण स॒ एव विवर्तते । स 
हिरण्यगभों यतः पुष्टिपतिस्ततोऽस्माकं पुष्टि- 
मादधातु ॥ महाव्याहृतयो व्याख्याताः ॥ 
अग्र आयुषि पवस आसुबोजेमिषञ नः । 
आरे बाधस्व दुच्छुनाम्‌ ॥ १ ॥ 


 तिखलो गायत्रयः । करष्माण्डानामाष॑म्‌ । हे 
अन्ने त्रमायूंषि पवसे पुनासि रोगजरादिम- 
छेर्विहीनानि संपादयति । नोऽस्ममभ्यमूर्जं॒वं 
इषं चान्नमासुव जनय देहि । दुरः शुनि परतस्ता- 
न्तादेरे घातिास्ये दुच्छुनामिलन्वाख्यानात्‌ 
शुनामिव दुष्टानां दुच्छरुनां दिंखराणां वाधख 
आरे दूरत एव । दुच्छरुनामिति हिंसाथाना- 
मिति कर्मणि षष्ठी ॥ १॥ 


अथिक्रषिः पवमानः पाश्चजन्यः पुरोहितः । 
तमीमहे महागयम्‌ ॥ २॥ 
अधिषिः दुष्टान्‌ पवमानः पुनानः, पंच. 
जना मनुष्याश्चत्वारो वणीः अनुखोमजवर्मः 
पचमस्तेभ्यो हितः, पुरोहितः "अर्व देवानां 
पुरोहिवः पुरोऽ परलोके वा हितः कर्मसंपा- 
दनद्वारेण, तं वयं इमहे याचामहे महागयं 


महाख्हम्र ॥२॥ 
३१ 
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अग्रे पवख खपा असे वर्च॑ः सुवीर्यम्‌ । 
दधद्रयिं मयि पोषम्‌ ॥३॥ 
हे अग्रे अस्मे अस्मान्‌ पवख पुनीहि । 
अप इति कमेनाम, शोभनान्यपांसि यस स 
खपाः सुकमां अभ्भिः। किं कुर्वन्‌ पुनीहि । वच॑ 
स्तेज; शोभनं च वीर्यं, तथा र्थि घनं पोषं 
च पुष्टि दधद्धिद धानः ददद्वास्मभ्यम्‌ ॥२।१९५॥ 
या ते पतिघ्ची तनूरपति््ींते तां क- 
रोमि खाहा या तेऽपुत्रिया तनूः पुत्रियां 
ते तां करोमि स्वाहा या तेऽपाव्या 
तनूः पशचव्यां ते तां करोमि खाहेति 
त्रिभिः ॥ १६ ॥ 
या त इ्यादिभिश्च त्रिभिर्त्रहुतवा हत्वा 
कन्याया मृधि संपातानवनयेदियनुषंगेण स- 
मासि म॑च्रत्रयाथस्तु-हे कन्ये या ते तव पतिश्ची 
तनूस्तामपतिश्नीं करोमि अनेन संपातावनयेन, 
तथा तव या अपुत्निया पुत्रेभ्योऽहिता तनृ्तां 
युत्रेभ्यो हितां पुत्रियां करोमि, याच अप 
राम्या पशुभ्योऽहिता तनूस्तां पडग्यां पशुभ्यो 














देवपारकृतमाप्योपेतानि । २४३ 
हितां करोमि । अच्रावसरे पूर्वनिदर्दितविधा- 
नेनाक्षतसक्तून्‌ जुह्यात्‌ ॥ १६ ॥ 

पाणियहणमाह 

उदगभेदरभेषु प्राचीमवस्थाप्य शुचिः 
पुरस्तासप्रयङ्डुपयन्ता देवस्य ते सवितुः 
प्रसवेऽश्विनोवोहूभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां 
हस्तं ग्रहामीति हस्तं ग्रह्यति दक्षिण- 
सुत्तानं सागुष्ठं नीचारिक्तमर्कतिनेवं स्यं 
सव्येन ॥ १७ ॥ 

अभरेरुदीच्यां दिशि दास्तीर्णे देशे घरा- 
ख्युखीं कन्यामवस्थाप्य युरु्देवस्य त इल्यादिना 
मंत्रेण कन्यायाः संवन्धिनं हस्तं याहयतीदय- 
ध्याहतेव्यं समानकतंकलतार्थम्‌ । केन प्रयुज्य 
आाहयतीदयपेक्षायामथाद्वरेणोपयत्रेति योज्यम्‌ । 
सचोपयन्ता युरुणायुज्ञातस्तं ग्रहयाति । कीटो 
वोढा गृहात । शुचिः करयहणेऽधिकरतः धर्मौ 
पयोगिनी ममेयमिति शुद्धसंकस्पः, भलञ्छुखः 
कन्यायाः पुरस्ताद स्थितः सन्‌ । ्राख्छखः 
सर्वकर्माणि कुवीत इदयस्यापवादार्थं परलञ्छुख 
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इति। दक्षिणं छोकपसिद्ध, साङ्ु्ठमङ्ख्टसहित- 
सुत्तानं नीचा दक्षिणेन नितान्तमति चेष्टासु 
प्रगल्भते न्यक्‌ दक्षिणस्तेन । यथोक्तं धनुर्वेदे 
पूर्वं वामेन शिक्षेत पूर्वसिद्धो हि दक्षिणः ! 
इति । न्य्चतीति न्यक्‌ तेन नीचा न्यण्भू- 
तेनेदया्च्या योज्यम्‌ । अरिक्तं साभरणं, अस 
म्भवे सुवणेक्णिकादियुक्तम्‌ , अतिदौर्मत्ये 
पुष्पफलादिसहितम्‌ । अरिकतेनेति तद्त्‌ । एवं 
सव्येन सम्यमिति समस्तस्य मंत्रादेरतिदेशः। ह 
कन्ये ते तवाहं हस्तं ग्हामि देवस्यान्तरात्मनः 
सवितुः वेदिककमौणि चिकीर्षा परसवेऽनुज्ञायां 
वतमानः आदित्यस्य वा सवितुः प्रसषेऽनुक्ञायां 
वतमानोऽश्चिनोर्बाहुभ्यां नत्वात्मीयाभ्यां चर्म 
मयाभ्यां पृष्णो हस्ताभ्यां ग्ह्णामि ॥ १७॥ 
[९ [९ ५ ज 
 ग््ञामीति चतसरखिषटुमावयुष्ुभो ज- 
पात ॥ ३८ ॥ 
गृह्णामि ते सुप्रनास्त्वाय हस्तौ मया पत्या जरद्टिथासः । 
भगो अर्यमा सविता पुरधि मं ताुगोपत्याय देवाः॥१॥ 
सूयाया आषम्‌ । मात्रवणिकी देवता । 
हे पलि अहं ते तव हस्तो ग्रहयामि। किमथम्‌ । 

















देवपारुङृतमाष्योपेतानि । २४७५ 


खप्रजास्ताय लोक्षयपुत्रसिद्धये। तं च मया 
पत्या भ्रां सता जरदष्टि्यंथासः भवसि, तथा 
भूयाः जराजजेरितदेहा भूयाः असमये भवयाः 
परमयो मा भूदिल्थः । असुतर पक्षे जरया 
दष्टिरुपक्षयो यस्याः सा जरदष्टिः । तरा त्वां 
भगादयश्चत्वारो देवा अदुर्दत्तवन्तः गार्हप- 
लयाय गाहैपल्यार्थम्‌ ॥ 
तां पूषच्छिवतमामेरयख यसां बीजं मदुष्या बन्ति | 
या न उरू उशती विश्रयाते यखाघ्चुषन्तः प्रहराम शेषम्‌ २ 
हे परषन्‌ आदिल अस्याः भ्रियायास्तां 
शिवतमां मातिं आ ईैरयख षरेरयख तनुं वा । 
यस्यां सल्यामधिकरणभूतायां बीजं रेतो म 
युष्या वपन्ति क्षिपन्ति । या नोऽसानुराती 
कामयमाना सती उरू विश्रयाते विविधं 
छृत्वा श्रयाते समपयति षिततयति वात्मी- 
याबरूरु । वयमपि यस्यामुशन्तः कामयमानाः 
सन्तः प्रहराम प्रक्षिपाम शेपं प्रजननम्‌ , 
अन्योन्यमावयोः भ्रीतिरस्तवियर्थः । तथाद्यय- 
सुपकारो भवति-- 
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संप्रीति्त्र दम्पत्योखिवर्भसतत्र वधते 
सोमोऽदददवन्धर्वाय गन्धर्वोऽदददग्रये । 
रयिं च पुत्राधादादमिर्मह्मथो इमाम्‌ ॥ ३॥ 

इयं कन्या पूवं सोमस्य संबन्धिन्यासीत्‌। 
सोमो भुक्त्वेमां गन्धर्वायाददत्‌ ददौ 

गन्धव्नयं । अभमद्यं संपति ददातु । न 

केवरममां यावता रयिं धनं पुत्रांश्चाभिर्मद्यं 

ददातु अभ्ारेमां कन्यां मद्यं द्वा ॒युत्रधन- 
सशरद्धां करोविव्यथेः ॥ एतमेवार्थं चतुर्थ्य्च 
परपचयति | | 

सोमः प्रथमो व्रिबिदे गन्धर्वो विविद उत्तरः । 

तृतीयोऽगरिषटे पतिस्तुरीयोऽदं मदुष्यजः ॥ ४ ॥ 

हे कन्ये त्वां सोमः पथमो विविदे पति- 

स्तव वभूव थमः । तत उत्तरो द्वितीयः | 
गंधवो विविदे । तृतीयोऽभ्चिस्ते पतिस्तव पति- | 
वभूव । तुरीयश्चतुरथोऽहं मनुष्यजो मानुष्य | 
संप्रति भवामि ॥ १८ ॥ 


ततो गाथा वाचयति सरस्ति 
भ्रद्मवेलयनुवाकसुभाविल्येके यदि पथ. 
क्त्रम्‌ ॥ १९॥ 

















~क 























॥ 
॥ 
१९ 
= 
६ 
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गीयन्त इति गाथाः विशिष्टा एव ऋचः । 
अत एव कास्ता इलयपेक्षायां सरस्वति प्रेदम- 
वेव्यनुवाकमाह अच्रालुवाके याः स्थितास्ता 
एवेयथः । च्यन्तरखरयुक्तासु च कासुचिदश्ु 
गाथाशब्दो रूढः । यथोक्तं 

छन्दोगा बहु चा्ैव तथा वाजसनेयिनः । 

उचनीचखरं प्राहुः स वै गाथिक उच्यते ।)' 
इति । अयं समुदायाथैः-ततोऽनन्तरं सरख- 
तीदयनुवाकपरिच्छिन्ना गाथा युर््वरं वाचयति 
भाणयति। एके पुनर्मन्यन्ते उभावपि कन्यावरौ 
गाथा युरुवाचयति । किं सर्वदा । नेदाह्‌, 
यदिः परथक्तत्रमिति । अत्रायमभिभ्रायः-विवा- 
होद्राहो हि भिन्ने कमेणी । कन्यासंस्कारो 
विवाहः । वरसंस्कार उद्वाहः । तत्र यदि देश- 
काटकर्चेक्यात्तन्रेणेतिकतेव्यता, तदा सक्रदेकं 
वरमेव भाणयति गाथाः खाघ्यायिको गुरुः, 
यदि तु देशकाटेक्येऽपि कन्यावरयोरेवाधि- 
कृत्वाहतिजो दक्षिणया कीतत्वात्‌ कर्त- 
भेदात्तत्रभेदस्तदोभावपि वाचयितव्यो-इति ॥ 
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सरखति प्रेदमव सुमे बाजिनीवति। 
थां त्वा विश्वख भूतख प्रायायाम्खाग्रतः ॥ १ ॥ 
अत्राठुवाके ब्रह्मण आर्षम्‌ । अवुष्टप्‌ 
छन्दः । गन्धववाप्सरोराजरषिपभृतीनां चरितं 
दयन्तरेण खरेण याभिर्गीयते, ता गाथा इत्यु- 
क्तम्‌ । इह च सववा सरखती, तदयेण ` 
च वधूरुपचयते । मनोमेधप्रभतिश्च गन्धैः । 
तद्रूपो वरः स्तुदयर्थसुच्यते सरखतीति । 
भरसयुपसर्गोऽवे्याख्यातेन संबध्यते । हे सर- 
खतिसा त्वमिदं कर्मभाव “अव रक्षणे 
गोपाय । सुभगे स्वहितकारिणि । वाजिनी. 
वति वाजिन्यः फएरपाकान्ता ओषधयस्तद्रति । 
स्तनयिलुवागूपा सरस्वती ब्र्ादिद्ारेण । 
साका। यां त्वामहं पागायामि शब्दयामि 
स्तोमि । कीदशीम्‌ । अस्य विनश्य सर्वस्य भू- 
तस्योत्यन्नस्य स्गादावये स्थितां शब्दबह्म- 
विवतेत्वात्‌ सर्वस्य सरखलत्याश्च शब्द्रूपवात्‌ ॥ 


` याग्रे सवरं समभवं निश्वमिदं जगत्‌ । 
तामद्य वाचं गायामि या स्ीणायु्तमं मनः ॥ २ ॥ 


` तां. चाद्य असिन्नहनि सरखतीं, वाचं 
गास्यामि शब्द्यिष्यामि। या. ज्रीणासुत्तमं 
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मानसं भकारानम्‌, भकारात्मिका हि वाक्‌, 
पकारारूपं च हदयं चेतः । याच अमे प्रथमं 
सगोदौ समभवत्‌ सर्व, विवरसैरूपा वभूव । 
यस्यां चेद वतमानं विधं सर्व जगदाभितम्‌॥ 
य इह पे जना आसन्‌ पूत पूर्वतरेम्यः । 
= मूधन्वांसभ्यो गन्धर्वः पुरा देरेभ्य आतपत्‌ ॥ २ ॥ 
य इह प्रवं जनाः, य इह जगति पूवे जना 
अभूवन्‌+तत्पूवेतरेभ्योऽपिच पूर्वे, तेभ्योऽपि पुरा 
गन्धर्वो मूधन्वान्नाग्नासीत्‌ । किं बहुना, देवे- 
भ्योऽपि यः पुरा आतपत्‌ कारितवान्‌ बह्मरूप 
इत्यथः । गां सरखतीं धारयति व्रणोति च 
गधवेः । सरखती वागास्मिकेयमधिगीयमाना 
कन्या, भ्रजापतिरूपो गन्धर्वो वर इति परो- 
चनाथंः ॥ ३ ॥ 
य एति सवतः प्राभ्य दिश्लोऽधिपवमानः। 
मूषेनवाेग्यो० ॥४॥ ` 
यो वायुरूपः सन्‌ सवत एति आगच्छति 
अधिपवमान आधिष्येन पवित्रीढुर्वन्‌ ! अतश्च 
पागादिभ्यो दिग्भ्य आगच्छन्तः पाच्यादिदेश- 
भेदेन व्यपदेराभेदभिन्ना वायवो भवन्ति, 
३२ 








२५०  कोगाक्िगृदसूत्राणि। [२५ का 


तेभ्योऽपि देवेभ्यो वायुभ्यः पुरा पूर्व मूर्धन्वा- 
नेव गन्धवेः आतपत्‌ ॥ ९ ॥ 

स भगवो न मरिष्यखटहं चेदसि भेषजम्‌ । 
 भषेनवाकतम्यो०॥५॥ 

यः पूर्वोत्पन्नः सन्‌ जीवात्मना सह प्राणा- 
ख्यो वायुः, हे भगवः भगवन्‌ जीव, स लं 
मरणधमपि न मरिष्यसि यावदहमसि 


भवामि भेषजं तिष्ठामि इन्द्रियैः सह । तेभ्योऽपि 


देवेभ्यो द्योतनादिषर्मकेभ्यः भागेन्दियेभ्यः 
पुरा मूषन्वान्‌ गन्धर्व आतपत्‌ ॥ ५ ॥ 


` दिरण्यवणेौ वेरम्यः स त्वा मन्मनसं करोतु। ` 
यद्राजा याति समितिं सथुद्रमिव सौभ्रवः ॥ & ॥ ` 


स प्रकृतो गन्धवैः भ्रजापतिः हे वधु 
तवां मन्मनसं करोतु इति वर आशास्ते मदे- 


कचिन्तां पतिव्रतां करोलिद्य्थ । कीटराः स । 
प ; अ पैर । वी 
दिरण्यवणेः भाखरपकाशेकरूपः । वैरभ्पो वी- 


रस्य योगिनो मोहवैचित्यमोहनसमर्थस्य कर्म 


वेर. तत्‌, पाति रक्षतीति वैरम्पः। यत्‌ यः सो- 


श्रवः. शोभनश्रूमध्यसंयमात्मतीतो योगिनां, 


राज रामानः, समितिं संयाममिव ससुद्रमिमं 
























देवपारुङृतमाष्योपेतानि । २५१ 


संसारदुःखभारं याति तारयतीलर्थः य एति स- 
वैतः षागभ्यो दिश इति पंचम्याः स्थाने व्यलय- 
येन प्रथमा । केचित्पागभ्यो विदा इति पठन्ति, 
तत्र च्छान्दसो वणैव्यलययः। पुराणतरच्छान्द- 
सास्तु पठन्ति प्राग्वादिभ्योऽधिपवमान इति 
अथं च व्याचक्षते पाक्‌ परथमं वाति वायते 
वा गच्छति प्रावा, सवांभ्यः सवतो दिग्भ्यः 
पवमान एतीति ॥ 


विच्छिन्नसंपदायेषु शताध्ययनवर्तिषु । 

मन्रष्वपोरुपेयेषु यथेच्छं परिकल्पनात्‌ ॥ 

पाठानां गदयभावेन यथारष्टि पदरीनम्‌ । 

करियमाणं सतामथ्येर्नोपारभ्यं कथंचन ॥ 
न वातखामि वायते नोद्वातखामि धीयते । 

न वातखा धुरं वहतो नोद्वातखापमीयते ॥ ७ ॥ 

वातस्याभि अभे न अन्येन केनापि देवेन 
वायते गम्यते। नोदातस्याभि धीयते नच वात- 
स्याभिसुखेन केनापि धीयते आगन्तुं मन्यते! 
वातस्य धुरं वहतः एथिव्यादिकं धारयतो वि- 
मानादिकं च षरेरयतो नान्येन केनाप्यपमीयते 
सह गम्यते माहात्म्यमाच्यते । उदिति नि- 
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पातः सहाथ । पुनःयुनवातशब्दोदीरणमति- 
दयाथमहो रमणीया अहो रमणीयेलादिवत्‌ । 
केचित्तु पठन्ति नेद्रातस्याद्ध धीयते न इत्‌ 
वातस्य आत्‌ ह धीयते, उकारो वर्णागमः, 
हराब्द॒ इतिहासे, अन्येनाधीयते सहायेना- 
गम्यते ॥ ७ ॥ 
आ सल्यहरितो रथः सौभ्रवः सुहिरण्ययः । 
तं बात इद्रनीयत्युदरातो चटया रा ॥ ८ ॥ | 
आ इ्युपसगों भजीयतीयनेनाख्यातेन सं- 
बध्यते । स्यः सलपरधानो हरितो हरितवर्णः 
आदित्यरथः, अथवा सद्यप्रधानाश्च ते हरयोऽ 
ऋ. ् । हरिति 
श्वस्ते विद्यन्ते यस्य स सद्यहरित इति मत्व- 
@ व, (नो 
थायस्तकारः । सोश्रवः रुसंयमेन तीक्ष्णदष्टि- 
भिरपि दष्टुमशक्यः । हिरण्ययः हिरण्मयस्ते- 
जसः । तसुद्रात उर्वैगतिवौत आधजीयति 
आभजयति गमयतीति विवतस्य पजापति 
पस्य वायोमाहात्म्यवर्णनम्‌। कया आभजीयति 
उद्वातः 1. खढया धुरा उर्व उक्कृष्टो वात एव 
हढा श्रूस्तया ॥ ८ ॥ | | 
तवेव राजन्दुन्दुभयसतब दुन्दुभिरानकः। 
तवर बातोदाता अश्वो तव चैत्ररथं बनम्‌ ॥ ९ ॥ ` ¦ 















देवपारुक्रतमाष्योपेतानि । २५३ 


मुधन्वान्‌ गन्धवे उच्यते। हे मू्धन्वन्‌ रा 
जन्‌ तवेव दुन्दुभयो जयोद्धोषणा वायविशेषाः 
-उक्कृष्टा वा राब्दादयः प्रकादानपराः, तथा आ- 
नकः पटहाख्योऽपि दुन्दुभिविशेषः, तवेव वात- 
स्तियग्गतिः पवनः, उद्वातः उ्वगतिवीतो ऽधः- 
पतनाद्वा, तथा अश्वो ¦ अथवा देहगतः श्राणो 
वायुर्वातः, अपानो वातस्तो वातोद्धातो प्राणा 
पानौ शरीरस्य रथस्य अशाविव सवैप्राणिनाम्‌। 
चेत्ररथाख्यं वनं देवोधानं तवैव, सवेविभवा- 
\) स्त्वत्खामिका इयथः ॥ ९ ॥ 
ते शक्र श्चक्रखाविन्दन्परा्च निदहितङ्खहा । 

मूषेन्वांस्तेभ्यो गन्धर्वः पुरा जभ्य आतृदः ॥ १० ॥ 

ते देवा वाय्वादयः राकरस्य शक्तस्य सवेकार- 
णस्य प्रजापतेः शुक्रं सारमविन्दन्‌ ज्ञातवन्तः। 
परां परोक्षं य॒हायां हदये विदुषां निहितं, 
 अविदयाभेदप्रपञ्चो वा युहा। यद्वा राक्रस्यन्द्रस्य 
शुक्रं भरजननमुदकलक्षणं युहायां रदिमसं- 
-घाते निहितं परोक्षं ज्ञातवन्तः ते देवाः। 
तेभ्यो देवेभ्यः पुरा प्रवं मूध॑न्वान्‌ गन्धर्वोऽ- 
बिन्दत्‌। किमवधि न्ञातवान्‌ । जत्रुभ्य आतदः 
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आजश्रुभ्य आत्रदः जनत्रूणि संच्छेषणानि सवी- 


[ २५ का० 


धिकरणानि “खपितदोः कसुन्‌" (३।४।९७) 


तदः तदनं विनाशः आष्ठेराखयात्‌ यहु- 
त्पादनपारनप्रखयसंपादनसामर्थ्य, तन्मूर्न्वा- 


नविन्दत्‌ सकरमिच्छातः ॥ १० ॥ 


हिरण्यवर्ण सुभृतं शोभमानं कन्याया इस्तं परिगृह्य पुण्यम्‌ । 
सा पुत्रकामा सुभगाय सत्र मव ब्ीयान्िरिवस्थिराय।११। 

एष कदमीरेष्येव संप्रति पठ्यते । वर आ 
दास्ते कन्याया हस्तं ख्हीत्वा अहं वद्ीयान्भव 
भूयासम्‌ । भवेति व्यत्ययेन मध्यमपुरुषः । 
अथवा अन्तरात्माभिधीयते कन्याया हस्तं 
गृहीत्वा हे अन्तरात्मन्‌ वरीयान्भव गिखि- 
स्स्थिराय पर्वतवत्‌ स्थेर्याय । हे वधु त्वमपि 
या मयोह्यसे सा भन्न भ्र्थं युत्रकामा भव । 
कामनं कामः पुत्रां एव कामो रतिरयस्ाः 
सा पुत्रकामा । किमर्थम्‌ । सुभगाय सौभा- 
ग्यायः पुत्रवती हि सती खोके छछाव्या भ- 
वति, नतु रलेकफलखा । भर्तृविशेषणं वा 
 खभगायेति । हस्तं विशिनष्टि-हिरण्यवर्णं 


खवणकान्ति, सुभृतं कङ्कणाथाभरणेः सु- 





\ 
































देवपारुङरृतमाष्योपेतानि । २५५ 


पूण॑मत एव शोभमानं, मंजवत्परिथहास्पुण्यं 
पविच्रम्‌ ॥ ११ ॥ 

वैरम्पे भुनिपर्वते गिरौ हरितसंकारे । 

संकल्परमणेऽमरावुमौ सुमनसो चरावः ॥ १२ ॥ 

वर आह-हे वधु वैरम्पाख्ये मुनिजनसे- 
विते हरितसंकारो सुवणंमये मेराषिति यावत्‌, 
संकटपमात्रेण स्वाभिरुषितसत्फरुषासियंत 
तत्र संकल्परमणे, अमरावमरणध्मैको देवो 
भूत्वा उभावपि सुमनसौ प्रसन्नचित्तो चरावः 
संचरिष्यावः पुरुषायुषे पूर्णे ॥ १२ ॥ 

आणी ब रथवेष्टसि वने बारिवर्षण््ये । 

अप्सराः घूयैवचैसिनी वशिनी मन्मना भूयाः ॥ १३ ॥ 

आणी रथकाष्टिका, हे वधु त्माणी व रथ- 
वेष्टसि रथव्यापिनी यथा रथाव्यभिचारिणीः 
तथा मयि भूयाः पवित्रा । वशाब्द्‌ उपमायाम्‌ 
तथा वने वाखिषप्ण्ये वियुता यथा अव्यभि- 
चारिणी मेधं वनं विना न हदयते, तथा खं मयि 
भूयाः। वारि वधत्‌ पतत्‌ नयद्यनुमापयतीति 
वारिवर्षप्ण्या तडित्‌ । अप्सराश्च सेखाहूः । 
तथा सूर्यवर्चसिनी तेजखिनी भूयाः वरिनी 
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च ईशाना मन्मनाश्च मयि दत्तचित्ता पतिता 
भूया इयथः ॥ १३ ॥ (न 
थासा उप्रि तिष्ठति बने बारिवर्ये । | 
वसुगा छयेवचेसिनी बशिनी मन्मना भूयाः ॥ १४ ॥ 
अथवा यासो तडिदरूपधारिणी अप्सरा 
उपरि तिष्ठति, सेवेह त्वं रूपान्तरेणावतीणी 
अहं च मेधो वारिषप्ण्यः । अतश्च त्वं मयि 
दत्तचिनत्ता भूया इति समानं पूर्वेण । वसुगा 
धनवतीति विशेषः ॥ १४ ॥ 
अश्वत्थक उपरि स्येनो रमणीयते नाम । 
तसिन्ह रम्भा रमते शकर इव परितक्म्यायाम्‌ ॥ १५॥ 
परशस्तो वटब्क्नोऽश्वत्थकस्तत्रोपरि श्येनः 
दौसनीयो रमणीयतरो नाम गन्धर्वै आस्ते । 
तसिन्नप्सरा रम्भा नाम रमते ऋीडते । 
शक्र आदित्यः, स यथा परितक्म्यायां रारो 
विश्राम्यति ॥ १५ ॥ [र 
` आखन्दमाना सुभगे निभिरिभ्यः सरखति । 
मातेव दुहितृभ्यः इत्याभ्यो विमजा बसु ॥ १६ ॥ 
 सरखतीं नदीं वाचं वा मध्यमामभ्यर्थयते। 
हे सरखति सुभगे निर्गता गिरिभ्यः, स्यन्दमाना 
सखवन्ती, कुल्याभ्योऽन्यनदीम्यः वसु जरमा- 
भेज विभज मातेव दुहितभ्यः। यथा माता 



































देवपारुकरृतमाष्योपेतानि । २५७ 


दुहितृभ्यो धनं पेत॒कं विभजते, तद्त्‌ । मध्य- 

मवाक्पक्षे गिरयो देहाः, कस्या गरविरखानि ॥ 
इदानीं वाग्वा अनुष्टुप्‌ वाक्सरखतीः इति 

श्रुलायु्भः सरखतीरूपत्वप्रतिपादनादनुषट- 

प्ठन्दोरूपेण स्तोतुमाह 

मध्यं तच्छन्दस आहुयेत्रादधुनौम परेति देवाः । 

सुणपिशङ्गोऽोऽख दक्षिणा यस्तद्ेद स इृहागन्तुम्हति १७ 


छन्दस इति व्यत्ययेनेकवचनम्‌ । छन्दसां 
देवानामसुराणां च तदनुषुष्ठन्दो मध्यं मध्य- 
वतिं देवा ऋतिज आहूुवैदन्ति। यत्र च्छन्दसि 
परेति परागच्छति देवासुरच्छन्दसां मध्यमनु- 
सरति अवुष्टुबिखनर्थकं नाम देवा आदधुः 
विहितवन्तः । अत्रान्तरा मध्येुष्टुप्‌ व्यव- 
स्थिता। तानि षोडशिनि यहे विनियुक्तानि। तत्र 
च षोडरिनि यहे अरुणपिराङ्गोऽशवोऽस्य दक्षिणा 
मता । सा चेतरच्छन्दोमध्ये ऽयवस्थितस्य रा- 
जपर्यस्यास्येव च्छन्दसोऽनुष्टुब्छक्षणस्य भव- 
तीति सम्भाग्यते। अत एवंभूतं तदनुषटुप्डन्दो 
यो वेद्‌ वेत्ति, स इह पाणिथहणस्थाने आग. 
न्तुमहंति ऋषविग्जन्यभ्रभूतिः, नातद्धित्‌ । दे. 

३३ 











२५८ लोगाक्षिगद्यसूत्राणि । [ २५ का० 


वासुरच्छन्दसां तु मध्यवतितमनुष्ुभ इत्थं 

गायन्युष्णिगचुष्ुमो इहतीपंक्तित्रिष्टभः। 

जगती चेति विज्ञेया्छन्दसां सप्र जातयः ॥" 

तत्रेकेकाक्षरबृच्या देवान्येकाक्षरादीनि सप्ता- 
्षरान्तानि सप्त च्छन्दांसि भवन्ति । दैवी 
एकाक्षरा गायत्री । व्यक्षरा उष्णिक्‌ । जयक्षरा- 
गुष्टप्‌ । एवमादिक्रमेण दैवी जगती स- 
पाक्षरा, आसुरी त॒ पंचददाक्षरा । एकेकाक्षर- 
हान्या च प्रातिरोम्येनान्यान्यासुराणि च्छन्दं 
सि भवन्ति । तत्र नवाक्षरा गायत्री भवति । 
एवं चेकाक्षरादारभ्य स्तमाक्षरपयन्तान्यानु- 
ोम्येन देवानि च्छन्दांसि स्थितानि। पंचदशञा- 
क्षरादारभ्य भ्रातिखोम्येन नवममक्षरं यावदा- 
खुराणि । अष्टमं त्वक्षरं ॑वर्शद्रयस्य मध्ये 
भवति । तेनेयमष्ाक्षरा अनुष्टुप्‌ मध्ये भवती- 
ललमतिवेतयेन ॥ १७॥ ` 

इषीकवणे ठेखभूः सुभगे सुसिते । 

 भून्वास्त्वा गन्धरनो मामभिनियच्छतु ॥ १८ ॥ 


























वपारुटरतमाष्योपेतानि । २५९ 


अंजनर्खावद्धवौ यस्याः, सा सम्बोध्यते, हे 
सुभगे षरियदरशने, सुसिते चारुहासिनि, तवां 
मूधन्वान्गन्धर्वों मामभि मां पति नियच्छतु 
नियतां मदेकाधीनां करोतु । स हि कन्याखा- 
मीत्युक्तम्‌ ॥ १८ ॥ 
उमये त्वा देवगन्धवौः सध्यञचो बिहयामरे । 
तेषां यतरान्कामयसे तानम्पेदि सरखति ॥ १९.॥ 
सोमक्रयिणी वाक्‌ सरखतीत्युच्यते। हे सर- 
खति देवा गन्धवांश्चोभये सथ्यथः सहाअ- 
मानाः सह भूत्वा त्वां विहयामहे तव विषि- 
धमाह्वानं कुमः । तेषामुभयेषां मध्ये यतरान्‌ 
कामयसे देवान्‌ गन्धर्वान्वा, तानभ्येहि आभिः 
मुख्येन गच्छ ॥ १९ ॥ 
अभ्यावर्तऽदहं देवान्गायतः कामयामहे । 
मायन्तं स्ियः कामयन्ते न तथा ब्ह्मवादिनच्‌ ॥ २०॥ 
सरखयाह-गायतो देवनिवाहमभ्यावतें 
आभिमुख्येन वर्ते, नतु वेदं पठतः सुरान्‌।यतो- 
ऽहं गायत एव कामयामहे कामये इति वचन- 
व्यलययः। तथाहि गायन्तमेव हि च्यः काम- 
यन्ते, नतु ब्रह्मवादिनं वेदानां पाठकम्‌ ॥२०॥ 

















२६० लेगाक्षिगृह्सूत्राणि ।: {२५ का 
या सा उपरि पर्वतं आत्मना रममाणेव 
क्षोमग्रदयी इ वा असि त्वोत ओजसि छणोमि ॥ २१॥ 
या उपरि पव॑ते गिरौ मेधे वा विद्यद्रपेण 
मध्यमवायूपेण वा आत्मना खेन रूपेण रम- 
माणेव करोडन्तीव तिष्ठति सरखती, सा हे 
वधु असि भवसि स्वं, नास्ति नः संशयः 
कीटस्ी । क्षोममृद्री दुक्ूलवत्कोमला जल- 
इृष्टिदानेनार्थाभिधानेन वा । ह वै इति निपातो 
पाद्पूरणो । एवं च सति वधूं वदति वरः- 
यतस्त्वं सरख्ती, तेन त्वया उतो रक्षितः 
सन्नहमोजसि सति श्रुणोमि आकर्णयामि 
सकर कतग्यं श्युतिस्सृतिविहितं कतंव्यतया 
व्यवस्यामि सहधमम॑चारिण्यास्तव छाभवसेने 
लथः । केचित्त श्रणोखिति पठन्ति! तत्राप्ययं 
मदात्मा श्रुणोषिद्थंः ॥ २१॥ 
इति सारखतानुवाकविदरतिः ॥ 
ततो गाथा वाचयति सरखति प्रेदमवेत्य- 
नुवाकसुभाविलेके यदि पथक्तब्रमिति विन्त. 
 मियता । यदि ` प्रथक्तव्रमिस्युत्तरसूत्रेणापि 
संबध्यते॥१९॥ _. ` 




















देवपाङ्कृतमाष्योपेतानि । २६१ 


प्दक्षिणशिमानीय तत्रैदोपवेश्य सं- 
स्थापयेत्‌ ॥ २०॥ 

ए्थक्तब्रपक्षेऽशिप्रदक्षिणं कृत्वा वधूवरावा- 
नीय पुनस्तत्रैवोपवेदय यत्र पाणिग्रहणं वृत्त, 
संस्थापयेत्‌ समापयेदतुतिथ्यादिकं भविष्य- 
्तत्रमुद्राहसंबन्धितया, ततो विवाहसंबन्धि- 
तया भूय उद्वाहनतन्रं सकलं पूर्व भरदरितं 
विवाहसंबन्धितयोपक्रम्य वक्ष्यमाणं ङयोदि- 
त्यथः ॥ २० ॥ 

एककमणि तन्न उत्तरेण प्रये 
ततो विवाहः ॥ २१॥ 

कमेराब्दः प्रयोगवचनः । तच्रमितिकर्त- 
व्यता वि्यन्ता । सकृदनुष्टीयमानेतिकतेव्य- 
तोपकारपक्षे उत्तरेणाभि भरयेत्य पदक्षिण- 
मछृत्वेव उन्तरभागेनेव कतिपयक्रमान्‌ गत्वा 
प्रयाग ततो विवाहः विवाहाङ्गतया वक्ष्य- 
माणानामूतुतिभ्यादीनां पयोगः । त्रेण चो. 
दराहोपकारोक्तानां वक्ष्यमाणानां च आदृत्यानु- 
छानमिलयथंः । एककर्मणि तत्रे विवाहोदाहल- 
क्षण इलयपि केचित्पद्योजनां र्वन्ति ॥ २१॥ 
















२६२ रौगाक्षिगृहयसूत्राणि । [२५ का० ॥ 


एतःएवं तज्नादृत्ती स्पष्टा्थमेकेनेव सूत्रेण 
विवरीतुमाह 
यद्मे यावापृथिवीलयादय उद्राहहोमा 
जयप्र्तयश्च नेककर्मणि `ते सिषठङरः 
दन्यभागोच॥२२॥ 
उद्वाहे . होमा.ये जयधरशृतयः, य इमे 
यावाएथिवीलयादयश्च,. तथा खिष्टङृत्‌, तथा 
आज्यभागो। एते स्वँ न एककमणि तच्रे आ- 
वत्या कतव्या ` इल्यथाञ्ज्ञायते । तेन श्रुत्यथौनां 
विधिनिषेषलक्षणमर्थद्रयं यथासंभवमनेन नि- 
दारितः । खिष्टक्रच्छढ्द उपरितनस्य तत्र 
खण्डस्योपरक्षणाथंः,. आञ्यभागशब्दोऽप्य- 
धस्तनस्य.॥ २२॥ 
 पश्वादमेद॑मेषु सा त्वमसीति. वाचयति 
सा त्वमस्यमोऽहममोऽमस्मि सा म्‌ 
ता एहि विवहावहे पुंसे पुत्राय कर्तवे। रा- 
 यस्पोषाय सुप्रजास्वाय सुवीयौय ॥२३॥ 
एककमेणि तने उन्तरेणार्चि भयेख भ्रला- 




























वपारुङ्ृतमाष्योपेतामि । २६३ 


नीय्नेः पशचादर्भेषु विनिहितचरणौ वधरवरौ 
करत्वा "सा त्वमसि इति वरं युरुबचयति ॥ 
सा नाम गासीत्‌ अमो नाम साम, सा 
च अमश्न साम ऋक्‌ च गीतिश्वेय्थः। एवं 
सामदाब्दस्य व्युत्पत्तिः । क्सामरूपावावा- 
मिति विभज्य वरः प्रदसैयति-हे वधु त्वं सा 
गसि भवसि, अमोऽहमसि अहममः साम 
भवामि । सातं सा त्वं भवतति, अमोऽहम- 
मोऽहं भवामीति द्विरुक्त्या ऋक्सामरूपतवं 
द्रढयति । ता एहि विवहावहै तौ द्वावावां हे 
वधु एद्यागच्छ विवहावहै विवाहं कुर्वः । 
किमर्थम्‌ । पुंसे पुत्राय कर्वे, कतैवे इति 
तुम भावे तवेन्धरतययः, पुंसे युत्रायेति खुन्व्य- 
त्ययः, पुमांसं पुत्रं कतुम्‌ । तथा रायो धनस्य 
पोषाय पुष्टये, सुप्रजास्त्वाय शोभनप्रजाखा- 
भाय, सुवीयाय सुवीर्यं . क्मखोजखिता 
तदथम्‌ ॥ २३ ॥ 
अभिमभिदक्षिणमानीयेह्यरमानमाति- 
छ्ठारमेव सवं स्थिरो भव । कृण्वन्तु विश्धे- 
देवा आयुष्टे शरदः शतमिति दक्षिणेन 








२६४ लौगाक्षगृहसूत्राणि | [२७५ का० 


पदारमानमासापयदयातिष्ठेममश्मानम- 
रमेव तवं स्थिरा भव । प्रमृणीहि दुवस्यवः 
सहस्व पृतन्यत इति ॥ २४॥ 
अश्निमभिदक्षिणं वध्ूवरावानीय, अरु 
त्रभागेऽदमानं स्थापयित्वा दक्षिणिन चरणेन 
आस्थापयति शुरु प्रयोजकः, वभूवरावाति्टत 
आक्रामतः । यथामच्रलिङ्गमायेन वरोऽदमान- 
माक्रामति, उत्तरेण वधूः। युरुस्ताद्यास्ते तयो- 
मेच्रेणेष्टम्‌-हे वर अदमानमाति् अमवत्‌ 
स्थिरो भव, किंच ते तव विश्वेदेवाः दारदः 
शतमायुः कृण्वन्तु कवन्तु, हे वधु इममदमा- 
नमातिष्ठ तवं चादमवत्‌ स्थिरा भव, तथा दुव- 
स्यवः दुवस्यन्‌ उपतापमिच्छतः शत्रून्‌ भगृणीहि 
जहि, तथा पएतन्यतः प्रतनं सेनामिच्छतो 
युयुत्समानान्‌ . सहस प्रसह अभिभव । 
दक्षिणेन पदेत्युततरमच्रेऽप्युषञ्यते ॥ २४ ॥ 
आन्यस्याज्ञखावुपस्तीरयेदं हविरिलय- 
भिगर्याथास्ये शमीखाजानावपति .खा- 
ता बह्यचारी वा ॥ २५॥ 

















वपाङुक्ृतमाष्योपेतानि । २६४ 


आज्येनाञ्जखाबुपस्तरणाति चतुरवदानेन । 
तत इदं हविरिादिना मत्रेण शूर्पस्थान्‌ श- 
मीपणमिश्ांाजानभिगश्चति वरः । अनन्तर- 
मञ्जलावस्या वध्वा भ्राता, बरह्मचारी वा श्रातु- 
रसच्निधाने शमीपणमिश्राह्ाजानावपति ॥ 

इदं हविः प्रजननं मे अस्तु दश्चवीरं सर्वगणं खस्तये । 
आत्मसनि प्रजासनि पञ्चसन्यमयसनि लोकसनि अभिः 
ग्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं पयो रेतो अखासु धत्त ॥ 

कोकिलस्य राजयुत्रस्याष॑म्‌ । अनुष्टुप्‌ छंदः। 
इदं खाजाख्यं हविः मे मम प्रजननं दरायु्रसं- 
पादनं भवतु, तथा सवेगणं सर्वेषां गणेः 
पुत्रपभृतीनां पशूनां गणेयुक्तं, खस्तयेऽवि- 
नादाय चास्तु । आत्मसनि आत्मानं शरीर- 
मात्मीयत्वात्सनति षणु दानेः इव्यस्माद्धातोः 
ददाति प्रज्ञापयतीलयात्मसनि । एवं प्रजासनि 
पशुसन्यभयसनि रोकसनि 1 सवेत्रेह॒हवि- 
रन्यपदाथः । अभिमम पुत्रपोत्रादिकां भूयसीं 
भ्रजां करोतु । अन्नादिकं चास्माकं धत्त स्थिरं 
छरुत । बहुवचनादथमगन्धवतयम्बका इञ्य- 


माना एवं पाथ्यन्तेऽपराधं ॥ २५॥ 
३ 





य 





२६६ लोगाकषिगृह्यसूत्राणि । [ रष का० 


तानविच्छिन्दती जुहोलयंमणं नु दे- 

वमिति ॥ २६ ॥ 

तान्‌ खाजान्‌ अविच्छिन्दती विच्छेदम- 
कृव॑ती एकेनैव क्षेपेण जुहोल्थमणं यु देव- 
मिदयादिमद्गेण ॥ 
अयैमणे तु देवं कन्या अभिमयक्षत । | 
सोऽसान्देवो अयमा प्रतो शुशातु मामुष्य गृहेभ्यः खाहा॥ 

बह्मण आर्षम्‌ । अर्यमगन्धर्वत्यम्बका देवताः 
उपरिष्टादुहत्यो होममंत्राः । इयं नारीदनुषटुप्‌ । 
कन्या अश्न देवमयक्षत इष्टवयः । अर्थ॑मण- 
मिरन्नेविंरोषणम्‌ । अरीन्‌ यच्छतीलर्यमाभिः, 


तम्‌ । अयक्षतेति तिङ्ब्यत्ययः यजन्ते । अन्ये 


त्वभ्निमियपि द्वितीयां सपम्याः स्थाने वण. 
यन्ति अ्नावयैमणं कन्या यजन्ते । अत्र 
पकषेऽ्यमेव देवता । एवमनूच्य वधूरयज्ञफल- 
माशंसति । असुष्येति सामान्येन भतनाम 
रुषष्यते । सोऽयमा इष्टः सन्‌ अमुष्य देवद. 
तस्य इतो गृहेभ्योऽस्मान्मा पसुजातु, मा इति 
निषेधार्था निपातः, इतो भर्तर्हेभ्योऽस्माकं 
च्यावं मा करार्षीदिदयर्थः । खाहा सुहुतमस्तु ॥ 




















देवपाङ्कृतमाष्योपेतानि । २६७ 
अभ्निमा जनिमानिति वाचयति ॥ २७॥ 
वरं भाणयति युरुरभ्भिरिव्यादिमच्रमित्यर्थः॥ 


अभ्रिमो जनिमाननया जनिमन्तं करोत्‌ । जीवपतिभूयासम्‌ ॥ 
जनी जाया । अभिर्यतो जायावानतो मा- 


मपि जायया अविच्छिन्नसंबन्धं करोतु । 
तत्परसादादहमपि जीवपल्लिभूयासं जीवा पल्ली 
यस्य स जीवपल्िरहं स्याम्‌ ॥ २७ ॥ 


इयं नारीति सर्वत्रानुषजति ॥ २८॥ 

इयं नारीलस्य अनुष्टुभः तरिष्वप्यनुषङ्गः 
कतेव्यः॥ 

इयं नायुंपनरूते तोक्मान्यावपन्तिका । 

दीषायुरस्त मे पतिरेषन्तं ज्ञातयो मम ॥ 
एषा नारी जवीति । किम्‌ । दीयायुरस्तु मे 
पतिज्ञातयश्च मित्रादयो मम वर्न्तामिति। 
किं कुवती रवीति । तोक्मान्यावपन्ती खा- 
जान्‌ जुहतीलथः ॥ २८ ॥ 








२६८ कोगाक्षिगरहयत्राणि । [ २५ का० 


एवं दिरुत्तरम्‌ ॥ २९॥ ॥ि 
द्रो वारो द्विः । एवमुत्तरं क्म दवौ वारो 
कतेव्यम्‌ ॥ २९॥ ` 
तदेव स्फुटं दश्चयितुमाह 
पयेयणे पयैयणे खाजाहोमो यजमानं 
चर्मानं चास्थापयति गन्धर्व पतिवेदन- 
मिति ॥ ३० ॥ | 
पयंयणमभ्निपरिगमनं यजमानानुषज्ञनम्‌ । 
तत्र च वरः कतां अर्थात्‌। ततोऽद्मनः स्थाप- 
नम्‌ । तत्र परिस्तीयं छाजानामावपनं गन्धर्व 
पतिषेदनमिति ॥ 
गन्धवं परतिवेदनं कन्या अभ्रिमयश्षत । 
सोऽस्मान्देवो गन्धर्वः परेतो शतु ममरुष्य गृहेभ्यः खाहा॥ 
गां पृथ्वीं धारयतीति गन्धर्वस्तमभ्चिं पति- 
वेदनं प्युम्भयितारं कन्या अन्या वतोः 
भ्यक्षत इष्टवत्यः, अतोऽहमपि यजे इति नारी 
रते इत्यथः । सच देवोऽभिरिष्टः सन्‌ गन्धर्वो 
सुष्य भवुख्हेभ्योऽस्मान्‌ मा ममु्ातु इति 
पूरवैवत्पतिषेधः ॥ ३० ॥ 3“ 


९४ 
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देवपाठ्करृतभाष्योपेतानि । २६९ 


सोमो माज्ञातिमानिति वाचयति॥ 
सोम इत्यादिमत्रं युरुवाचयतीत्यर्थः ॥ 
सोमो मा ज्ञातिमाननया ज्ञान्तिमन्तं करोतु । जीव- 
पलिभूयासम्‌ ॥ 


यतः सोमो ज्ञातिमानतो मामप्यनया नार्या 
ज्ञान्तिमन्तं करोतु । जीवपलि्भूयासमिति 
व्याख्यातम्‌ ॥ ३१॥ 

व्यम्बकं यजामह इति ॥ २२॥ 

त्यस्बकमित्यादिना तृतीयो होमः ॥ 

त्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिपोषणम्‌ । 

उवोर्कमिव बन्धनान्पत्योधकषीय मायुष्य गृहेभ्यः खाहा॥ 

त्यम्बकं शांकरं यजामहे हविद्नेन पूज- 
यामः । सुगन्धि सुयरसं, गन्धराब्दो यश्ो- 
ऽभिधायी भसिद्धः । पतिपोषणं भर्तुः पोष- 
यितारम्‌ । अहं च त्र्यम्बकस्य पूजितस्य श्रसा- 
दात्‌ खयोः सकाशात्‌ मुक्षीय । कुतः वत्‌ । 
उवारुकमिव बन्धनात्‌ उर्वारुकं कर्करीफल, 
तद्यथा बन्धनादरुन्तात्पक्रं सत्खत एव विमु- 
च्यते वा अ्थिभिचखरोव्यते, तद्वदहं भ्रत्योः सका- 
ान्नियविष्िष्टा स्वामियर्थः । अमुष्य भर्त- 
गृहेभ्यः पुनम कदाचन सुक्षीयेति निषेधः ॥ 
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पूषा मा पञ्युमानिति वाचयति ॥३३॥ 
अस्यापि वाचनमेव, नखनेन होमः ॥ 
पूषा मा पडचमाननया पञमन्तं करोतु । जीवपतिभूयासम्‌ ॥ 
_ अनया पशुखामिनं मां पूषा करोलिति 
विरोषः॥ ३३ ॥ ` 
दिष्टान्स्षटङृते जुहोति शूर्पेण कतो॥ 
खाजरब्द उभयलिङ्गः सूत्रकृता दष्टः । 
न्यथा ये हतास्तभ्यो ये रिष्टा लाजास्तान्‌ 
खिष्टकृते जुहोति शेषान्‌ “खिष्टङ्ते समवद्यति 
इति वचनात्‌ । कन्यया हि भधानहोमः कृतो- 
ऽजछिना । तन्नित्ये श्ूयहणं कर्तृहणं 
च । विवाहक्मेणि यः कर्ता ॥ ३९ ॥ 


अथ दक्षिणा केन देयेयाह 
वरो दक्षिणाम्‌ ॥ २९५ ॥ 


वर एव दक्षिणां विवाहकर्मक्रे दयादि- 
द्वाद्धनखामिकत्वाचच, नतु नारीयर्थः । ऋ- 
दतिष्यादि याबत्‌ सि्टृत्‌ ॥ २५ ॥ 
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देवपालङ्ृतमाष्योपेतानि । २७१ 


तूष्णीं हस्तो विमुच्य वि ते सुञ्चामीति 
सन्हनम्‌ ॥ ३६ ॥ 

सावित्रेण मत्रेण हस्तयहणं यथा, तथा 
विमोको मा मूदिति तुष्णीयहणम्‌ । हस्तो 
विमुच्य ततो श्वि ते मु्ामिः इति मत्रेण 
सन्नहनं योक्रं॒विमुति कतौ मव्ररिगात्‌, 
नतु खयम्‌ ॥ 
विते रुञ्वामि रशनां वि रश्मीन्वि योक्राणि परिवर्तनानि । 
दत्वायासभ्यं द्रविणेह मद्रं ्र मा बरूताद्धविदा देवताभ्यः ॥ 

शिष्टप्‌ । यतीनामार्षम्‌ । “विमोक एषा- 
स्येष ते इति वचनादन्नरेष विमोकोऽन्यत्रानेन 
प्रतीतः । बन्धनस्य च रदानारदिमयोक्ररशब्दा 
अभिधायका उच्यन्ते । युज्यन्ते एभिरिति 
योक्राणि । कीदशानि । परिवर्तनानि समन्तात्‌ 
चतेनं नियज्निततया येषां तानि परिचर्दनानि। 
सुक्तमभ्चि यजमानो वबते-विंमुक्तः सन्नभिर- 
स्मभ्यं द्रविणानि यज्ञोपयोगीनि धनानि द्वा 
भद्रं च कल्याणं दा मां प्रवरूयात्‌ । कीदशं 
माम्‌ । हविदां देवताभ्यः, हविषो दातारं यज्ञा- 
नुष्टाने मां विनियुक्तमिति प्रार्थयते यजमान 





२५७२  लोगाक्षिगृ्सत्राणि। [२५ का 
इत्यथः । इहापि परिकीतेनसिजा अर्ण्यमानसय 
यजमानाथतया यजमानस्याशीर्भवति । रदा- 
नारदिमशब्दौ च योक्रपर्थायो, पर्यायरयोगो- 
ऽतिशया्थः। अथवा योक्राणि विसुचामि न 
केवलं योक्राण्येव रानां च अविद्यामिल्थः, वि 
रर्मीन्‌ रदमींधाविद्यामूखात्रागादीनिलर्थः । 
दग्पत्योश्च योक्रविमोकेन विवाहभूमो स्थितोऽ- 
धिपुक्तो भवति खातव्यसंचरणेन तस्य संक- 
परिहारात्‌ । अतो विमुक्तः पूर्ववदभ्यर््यते॥ 
उत्तरतोऽमदैर्मेषु पराचीं प्रकामयये- 
कमिषे दे उर्जे प्रीणि रायस्पोषाय चलारि 
मयोभवाय पञ्च प्रजाभ्यः षडुतुभ्यो दी- 
धायुताय सप्तमं सखा सक्तपदा भव । 
सुखडीका सरस्वति मा तेव्योम सन्दर ॥ 
विष्णुस्तरन्वेखिलयनुषट्ः ॥ ३७ ॥ 
अभनरुत्तरेणास्तीर्णेषु दर्भेषु पा्युखीं वध्र 
प्रक्रामयति कतां सप्षपदानि सत्तमिर्म्रः। 
विष्णुस्त्वान्वेखिति सर्वत्रालुषङ्गः । पकमिषे 
विष्णुस्त्वन्वेतु-एकं पदमिषेऽन्नाय निपेहि, लां 
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देवपाङ्करृतमाष्योपेतानि । २७३ 


च गच्छन्तीं विष्णुरन्वेतु । दे ऊर्ज विष्णुस 
न्वेतु-दवे पदे उजं वाय निधेहीति पूर्ववत्‌ 
णि रायस्पोषाय विष्णुस्तान्वेतु-ीणि 
पदानि रायो धनस्य युष्टये निधेहि ! चतारि 
मयोभवाय विष्णुस्तवान्वेतु-मयः सुखं तद्ध- 
वलयस्मादिति मयोभूस्तस्येदं मयोभवं, तदर्थ 
चत्वारि पदानि निधेहि सुखभवनप्रार्थनाये- 
दर्थः । पंच प्रजाभ्यो विष्णुस्त्वान्वेतु-युत्रपौ- 
अघजार्थं पंच पदानि निधेहि । षडुतुभ्यो वि- 
ष्णुस्तान्वेतु-षट्‌ पदानि ऋतुसां सुर्याय नि. 
धेहि, ते च ऋतवः संमुखीमूताः फटे: संव. 
भरन्तु त्वामिलथंः । दीधायुलाय समं सखा 
सप्तपदा भव । सुखरडीका सरखति मा ते व्योम 
सन्दशि ॥ विष्णुस्त्वान्वेतु-दी्घायुत्वायायुे 
सप्तमं पदं निधेहि । एभिश्च ससभिः पद्धिभर्तः 
सुखाय भव । सुखडीका “मड सुखने' सुसुखा। 
हे सरस्वति मा ते तव व्योम आकाञचस्थः क- 
धित्ससमं पदं द्राक्षीत्‌ पवनान्दोछितवाससो 
नप्र वा कंचित्परदेशम्‌ ॥ ३७ ॥ 
३५ 
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` -तचक्षुरिलयादिलयसुपस्थापयति॥३८॥ 
तचचक्षुरिल्यादिना कर्ता कन्यामादिल्मुष- 
स्थापयति ॥ 


तचक््दवहितं पुरसताच्छकयुचरत्‌ । 
` पयेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतम्‌ ॥ 


देवहितं देवविहितं, देवेभ्यो वा हितं हित- 
कारि । शुक्रं शुद्म्‌। उचरत्‌ ऊर्ध्वं चरत्‌ गच्छत्‌ 
उव्यत्‌ ॥ ३८ ॥ 

अस्तमितेऽभिम्‌ ॥ ३९ ॥ 

विवाहे क्रियमाणे यदि रानिभवति रात्रौ 
चा. विवाहः, . तदा तच््चुरियनयाश्निमुप- 
स्थापयेत्‌ ॥ ३९ ॥ ` 

जीवन्तीं धवं खस्तयात्रेयं दशयतः 
रन्धतीं च ॥ ० ॥ ॥ 

जीवन्तीं कन्यामिच्छन्‌ धुवादिकं दर्शयेत्‌, 
अत्र केचिद्रा्रावियनुवतेयन्ति दिवा धवा- 
दिददोनाभावात्‌, अपरे नाञुबतेयन्ति यतोऽ 
परयसीति अश्र -अपरयन्ती अपि पदयामीति 
प्रतिवचनमाहेय्थो लक्ष्यते । द्चनमात्रकिवः 























देवपारुकृतमाप्योपेतानि । २५७५ 
क्षया हि पद्यः भेपः पद्यामि नवेलत्र चोत्तर 
पदयेम ॥ ४० ॥ | 

 एतेषामेकेकं परयसीदयाह ॥ ९१ ॥ 
पर्यसीयेकेकस्य नाम शहीत्वा पच्छेटररः ॥ 
पश्यामीति प्राह ॥ ४२॥ 
सापि एष्टा सती पद्यामीति पतिवत्‌ ॥ 
सुमद्रखीरियं वधूरिमां समेत्य पर्यत। 
सोभाग्यमस्ये दच्वायाथास्तं विपरीतनेति 


वीक्षिताननुमन्रयते ॥ ४३॥ 


वीक्षितान्‌ शुवादीन्‌ युरुरनुमव्रयते । सुमं- 


गरीरिलायानुष्टप्‌। इयं वधूः शोभनम॑गखयुक्ता 
भवतु भवत्प्रसादात्‌ इमां समेल संभूय पदयत । 


अस्ये च सौभाग्यं दा पश्चादस्तं गच्छत । 
दत्वायेति क्त्वो यक्‌ । तेन दिवापि ज्ञेयमे- 
तत्‌ । धुवादिद्शचेनं हि जीव॑नयोतनमाटुः । 


 तदिहावसरेऽपरयन्त्ा अपि पर्यामीति ति. 


वचनमपमरव्युव्याघाताय स्मर्यते । अत एव 


 ुवादिकं यदशयेत्‌, तत्खस्विनाङमेव द 


येदिलयथंः ॥ ४३ ॥ 
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उदुत्तममिति प्रागुदीचीमावसथं यतीः 
मुमन्रयते यतो वा सयात्‌ ॥ ४४ ॥ 

उदुत्तमभिलयादिना अनुष्प्वतुष्टयेनावसथं 
ण्ह यतीं गच्छन्तीं परायुदीचीसुत्तरूर्वदि- 
गभिसुखीमनुमश्नयते । यत्र वा आवसथः 
स्यात्‌, तदभिमुखं गच्छेत्‌ ॥ 
 उदुत्तममारोहन्ती व्यखन्तीव पृतन्यतः । 

भधानं पत्युरारोह प्रजया च विराव ॥ १॥ 

हे वु उत्तममुर्छष्टं णहं सुचरितं वा आरो. 
हन्ती, प्रतन्यतः रतनां सेनामिच्छतः राघ्रन्‌ 
व्यस्यन्तीव क्षिपन्तीव, पल्युभतुर्मघानमधिरोह 
तस्य खणुणगणेन मान्या भवेलथैः, तथा पज- 
या पुत्रपोत्रादिकया विशेषेण राजमाना भव ॥ 
इमां त्वमिन्द्र मीदुः सुपुत्रां सुभगां इणु । 

 दश्नाखां पुत्रानाधेहि पतिमेकादशं धि ॥ २॥ ` 

हे इन्द मीढः “मिह सेचने' सेक्तः, गर्मयह- 
णाख्याया रेतःस्थितेरिनदरपरसादायत्तत्वादेषं 
संबोधनम्‌ , इमां वधूं सुपुत्रा सोभाग्ययुक्तां 
` च. ऊरु । दशास्यां. युत्रानाधेहि विपेहि पएका- 
द्श पतिं सम्पादय ॥२॥. , .. 

















॥ 
। 


देवपारकृतमाभ्योपेतानि । २७७ 
स्रा श्वशरे मव सम्राज्ञी श्वश्रूं मव । 
ननान्दरि स्रा्ी मव सम्राह्गी अधिदेवृषु । ३॥ 
हे वधु स्रा्ञी शवशुरे वं सम्राज्ञी माननी 
यतमा सस्ययाजमाना भव, तथा थां न 


नान्दरिच भवुभेगिन्यामेवमधिदेदृषु दे वरेषु 


सुषार्णां चद्यराणां च प्रजायाथ धनख च । 
पतीनां च देवृणां च सजातानां पिराद्व ॥ ४॥ 
सजाताः बान्धवपरिजनप्रभतयः । दे्रणां 


छन्दस्युभयथा (६।४।९) इति हखः, मध्यदेयो 


तु दीः पठ्यते, देवराणाम्‌ । सर्व खहगतं 
यत्तमस्त्विल्थं ¢ | नो 
तवायत्तमस्त्विय्थः। अत उर्ष्वत्वं नं 
इत्यादितं । £ भवेरहगमना 
त्रपरिसमा्षिः। अत्र हगमना- 
वसरे मधुपकंकाण्डिका पव्यते। सा च ला- 
तकप्रकरणे व्याख्यास्यते ॥ ४४ ॥ 
इति जारन्धरीयजयपुरवाख्व्यभद्रेषेनसूनुहरिपाच्पुत्रदेव- 
पाठविरचिते सरमत्रकारगृ्यमाभ्ये विवाह- 
प्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ 


इति पश्चविर्री काण्डिका ॥ २५॥ 














5, 
षाडरी काण्डिका । __` 


1 


पुण्याहे युक्ते । योगे योग इति युनक्ति 
यदा वधूः पुण्ये दिवसे भर्तशहं गच्छति 
तदा रथं शिविकां वा यथासम्भवं युक्ते । तत्र 
च योगे योग इति व्याख्यातमंबादृत््या अश्ा- 
दिकं युनक्ति ॥ १॥ | 
अङ्न्यङ्ा अभितो रथं ये ध्वान्ता 
वाताग्रममि ये संपतन्ति । दूरेहेतिः पत- 
त्रिणीवाजिनीर्वास्ते नोऽप्रयः प्रयः पार- 
यन्त्विति चरे अनुमच्रयते ॥ २॥ 
अङ्कन्यङ्ाविल्यादिकया जगत्या आभ्रिमारते 
रथचक्रे ऽतुमंज्रयते. ऋविक्‌ पाश्च वा 1 सकरच 
मतरः प्रयोक्तव्यो द्विवचनदिगात्‌ ! अंचती- 
संकु, न्यचतीति न्यङ्गः, अंङुश्च न्यंकशाङ्क- 
स्यंको अथकन्यथको गन्तृिश्चेषो याभ्यां चकर 
गच्छतः । अङ्कन्यङ्को रथस्याभितः स्थितो 
नोऽस्माकं तेऽप्रयः पारयन्तु पथस्तारयन्तु पाट- 























९... ~ देवषाढ्डृतमाष्योपेतानि । २७९ 


यन्तु वा पथि । के तेऽप्रयः । ये ध्वान्तास्तमो. 
रूपाः काष्टादीन्धनजाः । ये च वातायमभि- 
संपतन्ति वैद्युतादिरूपा इयर्थः । यश्च दूरे 
हेतिदूरगताविरादिव्यादिरूपः । यश्च पतत्रिणी- 
वाजिनीवान्‌ पतश्रिणीवान्‌ वाजिनीवांशरेत्यथः, 
पतत्रिणीवान्‌ वायुगरुडादिमूरतिषु व्यवस्थितः, 
वाजिनीवान्‌ बीह्यादिमूर्याधितः । कीदशा 
अञ्नयः । पप्रयः श पारुनपूरणयोः प्रीणन्तीति 
पपयः पारुयितारः प्ूरयितारो वा कामानां; 
श्रा पूरणे! इत्यस्य वा पप्रिशब्दः ॥ २॥ 

. खे रथस्य खेऽनसः खे युगस्य च तम॑सु। 
खे अक्षस्य खे अवदधामीति युगतम॑सु 


इमीशाखामवद्धाति ॥ २॥ ` 


खे रथय्यत्यादिना युगस्य त्मसु च्छिद्रेषु 


शमीराखामवदधाति । रर्थस्य खे अकारे 


छिद्रे अवदधामि शाखां, तथा खेऽनसः गच्याः, 
पवं युगस्य तभंसु च्छिद्रेषु, तथा खे अक्षस्य 


रथाधारकाष्टविरोषस्यान्यत्रापि च खे ष्रि शञा- 
न्त्य शमीश्चाखामवदधामि ॥ ३॥ 
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च प्रवाहये ॥ ९॥ 


२८० लोगाकिगृन्नाणि। . [२६ का 

 सुरकिद्युकं रास्मरिं विश्वरूपं हिरण्यः 
वणं सुव्रतं सुचक्रम्‌ । आरोह सूर्ये अम्‌- 
तस्य योनिं स्योनं पये वहतुं णुष्व. 
लारोपयते ॥ ५ ॥ 

खुकिशुकमित्यादिना वधूं रथमारोपयति । 
हे वधु रथमारोह । कीदशम्‌ । सुकिंशुकं शो- 
भनपलाश्कुसुमेस्तदुपरक्षितेरन्यपुष्यैश्च परि- 
जनादहितेः शोभनं, शल्मछि (शख ` हूर पट्ट 
गतो' गमनशीरं, अथवा किशुकशस्मटिदारु- 
निभितत्वादेवसुच्यते, विश्वरूपं नानाकारं 


हिरण्यवर्ण उज्वलरूपं, सुतं फरङसुमादिभिः 


परिदृतं सुवतुखं वा सुवर्तनं सुखचेष्टं वा, 
तथा शोभनचकं, अमृतस्य योनि अमरण- 


धर्मस्य कारणमप्रमापणकारिणम्‌ । पले भ्र 
न्यल्येन भतुः स्योनं सुखं णुष्व कुरुष्वैनं 
.वहुतुं वहतीति बहतुस्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


मा विदन्परिपन्थिनः सुमंगरीरिति 














देवपारृतमाप्योपेतानि । २८१ 
“मा विदन्परिपन्थिनः" इति सुमंगरीःइति 
चेताभ्यां ज्याख्यातार्थाभ्यां भवाहयते रथम्‌ ॥ 


सकादराया विवहतं बरह्मणा गरहैरघो- 
रेण चक्षुषा मेत्रेण । पयीणद्धं विश्वरूपं 
यदस्याः स्योनं पतिभ्यः सविता कृणोतु 
तदिति वधूसंगमे ॥ ६॥ 


एतां जगतीं सावित्रीं वधूसंगसे जपति 
संकारायेत्यादिकाम्‌ । अशशावुच्येते । सम्यग- 
नया प्रकारमानया दृष्टया इदमनो विवहतं 
पापयतम्‌ । बरह्मणा अन्नेन सह, ग्रहैश्च पल्या 
गृहशब्देन श्रहस्थपल्युच्यते, अघोरेण शिवेन, 
चक्षुषा मेत्रेण मित्रसम्बन्धिना, नतु श्रवेण । 
कीदशं वहतम्‌ । पर्याणद्धं समन्ताच्छन्नम्‌ । 
तथा नानारूपं यदनः अस्या वध्वाः पतिभ्यः 
स्योनं सुखं पतिभ्य इति वचनव्यलययः पत्ये 
तच्च सविता च सुखादिकं सर्वं करोतु । 


रथयोरन्योन्यसंघाते विघातरंकायामेष जपः॥ 
३६ 








२८२ ` लगाक्षिगृहसत्राणि । [ २६ का 


ये पथीनामिति चतुष्पथेषु जपतीमे 
चत्वार इति च ॥ ७॥ | 


ग्याल्यातौ मंत्रो । ये पथीनामियुषटप्‌ । 
इमे चत्वार इति च्रिष्टुप्‌। सूत्रं स्पष्टार्थम्‌ ॥७॥ 
ये उमद्रानेष्विति रमशानेषु ॥ ८ ॥ 
जपतीत्यनुषङ्गः ॥ 
ये उ्मशानेषु पुण्यजनाः शावातेषु शेरते । 
तत्रैव ते रमन्तां मा वधुरन्ववेश्षत ॥ 
दमशनेषु शवरायनेषु ये पुण्यजना यक्षा 
ये च शावाः ्रतास्तेषु दमश्चनेषु ररते तिष्ठन्ति, 
तत्रैव ते रमन्तां रति कुर्वन्तु, मा वधूरन्ववेक्षत 
मा दराश्चुव॑धूम्‌ । वधूरिति सुण्ठयस्यः ॥ ८ ॥ 
ये वनेष्विति महावनं महावृक्षं च दृष 
जपति ॥ ९॥ 
स्पष्टम्‌ । मंत्रोऽपि वितः ॥ ९ ॥ 


$ 


इह रडिरिति कूरं षट ॥ १०॥ 


५ 
इह रडिरित्यादिकं रं सिंहादिकं दष 
जपतीत्यनुषगः ॥ (न 

















देवपार्कृतमाप्योपेतानि । २८२ 


क इह रडिरिह रतिरि ध्तिरिह विध्रतिरिह स्वध्रतिरिह 
रन्तिरिह रमतामग्रे वेद्‌ स्वाहा वर्‌ ॥ 


छड विलासे" छृडनं रडिः कीडा इह 
अस्मासु रमताम्‌ । तथा रतिः भीतिः । सर्वत्र 
रमतामित्यनुषजति । इह धृतिः संतोषः । 
इह विधृतिरविधरणं स्थेयम्‌ । खधृतिः खस्य 
धनस्य धारणम्‌ । इह रतिः रमणं रन्तिः, 
रढ्यादिकं हिखद्रोनादस्सत्सकाशान्मा दुरी- 
मूदित्यथंः। अये वेद्‌ खाहा वट्‌ संप्रदानार्थीया 
| निपाताः ॥ १० ॥ 


नमो अस्तु सर्पेभ्य इति सपन ।॥११॥ 
दष्टा जपतीत्यनुषगः ॥ 


नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिव्यामधि । 
ये अन्तरिषे ये दिवि तेम्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 
येषु वा यातुधाना ये वा वनस्प्तीरनु । 

ये वावटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ॥ 

ये बादो रोचने दिवो ये वा र्य रस्मिषु । 
येऽप्सु सदांसि चक्रिरे तेम्यः सरपेम्यो नमः ॥ 


गतार्थम्‌ ॥ ११ ॥ 








२८४ लोगाक्िगृसूत्राणि । [२६ कां० 
ये तीर्थानीति तीर्थे ता मन्दमानेति 
च॥ १२॥ । 
तीर्थ जपति परतीकमुद्रितान्मनब्रानित्यर्थः। 

ये तीर्थानीति व्याख्याता । तीर्थुमन्न निपानं 
नयवतारस्थानम्‌। यथोक्त 

तीथौीमिधानमिच्छन्ति त्रितयं कृतवुद्रयः । 

शास्र चैव निपानं च वारि चाप्यपिसेवितम्‌ ॥' 
इति॥ ` | 
ता मन्दमाना मदुपो दुरोण अधत्तं रथिं सहवीरं वचस्यवे । 
छतं ती सुप्रपाणं श्॒मस्पती खां पथेष्ठामप दुमतिं हतम्‌ ॥ 

आश्िनी । जगती । हे अभ्िनौ मन्द- 
मानो स्तूयमानो हर्षयुक्तो मद्‌ स्तुतिमोदमदे- 
स्ादिकाद्थनिरद शात्‌ मनुषो मवुष्यस्य दुरोणे 
शे रयिं धनं अधन्तं छान्दसो हखः आधत्तम्‌। 
कोटरं धनम्‌ । सहवीरम्‌ पुत्रसहितं, सहख- 
वीर्यवा पु्रपोत्रादिमाखायुक्तमिय्थः । किंच 
तीं सुभ्रपाणं कृतं युवां छरुतं खवगाहं, 
तथा स्थाणुं तिष्न्त्यसिन्‌ संपद्‌ इति स्थाणुः। 
कसम। वचस्यवे वच इच्छलयात्मनः “सुप आत्मनः 

















देवपाटंङ्ृतमाष्यौपेतानि । २८५ 


क्यच्‌ (३।६।१८) क्याच्छन्द सिः (३।२१७०) 
इत्युत्वं तस्मे वचस्यवे । हे शुभस्पती शुभस्य 
पालयितारौ दुर्मतिं दुष्टां मतिमस्य भुष्यस्य 
अपहतं विनाशयतम्‌ । कीटरीं दुर्मतिम्‌ । 
पथेष्ठां पथि तिष्ठति पथेष्ठा तां सुरूढामिदर्थः ॥ 

अयं नो मह्याः पारं खस नैषद्रनस्पतिः । 

सीरा नः सुतरा भव दीवीयुत्राय वसे ॥ 

तीथविशेषनदीतरणेऽयं मंत्रः । गायनी । 
अयं वनस्पतिवानस्पत्यो रथः नोऽस्मान्‌ मह्याः 
महया नयाः पारं नेषत्‌ नयतु । खस्ति अवि. 
नाशं कृत्वा । सीरा च नदी नोऽस्माकं सुतरा 
भव भवतु । दीधोयुखाय दीर्थायुषे, वर्चसे च 
असाकं सीरा भवतु । दीर्घायुतायेयन्न तप- 
तयोरिति सरोपदछान्दसः ॥ 

अदमन्वती रीयते संरभध्वषतिष्ठत ग्रतराम सखायः । 

अन्राजहाम ये असन्नशेवाः रिवान्वधय्तरेमाभिवाजान्‌॥ 

अनेन भ्रकृता नदी तीर्यते ! हे सखायः 
जन्याः उत्तिष्ठत,संरभष्वं सप्रथला भवत, प्रत- 
रामो नदीम्‌ । भ्रयलविरोषेण भषणे हेतुमाह 
यतोऽदमन्वती पाषाणसंघटवती नदी रीयते 
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। हेव इति सुखनाम । ये चारोवा अ- 
सुखा असन्‌ संति, तानत्रेव स्थाने आजहाम 
त्यजामः लयक्त्वा तान्गच्छाम इ्यथः। वयं ` 
च शिवोन्देशविशेषान्‌ अभिवाजान्‌ वाजाभि- . 
मुखान अन्नविशेषयुक्तान्‌ तरेम तीर्त्वा भ्रु 
यामेलयारंसा ॥ १२ ॥ 








व 





सः 







इति षश काण्डिका ॥ २६ ॥ 







स 























अथ 
सक्तविशी काण्डिका । 





दन्न इति नदीं तरति ॥ १ ॥ 
गतां समश्रकम्‌ ॥ १ ॥ 
य ऋत इति रथाङ्क विर्ीर्णे ॥ २॥ 
अविदोषाभिधानायसिन्कसि्िद्थाद्गे वि. 
दीर्णे शथे रथे य ऋत इ्यादिकामेन्त्रीं 
ब्रहती जपतीत्यथैः ॥ 
य ऋते चिद्भिभिषः पुरा जघुभ्य आवृदः। 
सन्धाता सन्धि मघवा पूस्वसुरनिप्कताविदुतं पुनः ॥ 
हे रथ यस्त्वं जत्रुभ्यो अन्थिभ्यो बन्धने- 
भ्यः ऋते विना अभिशिषः विणो विनाक 
प्राततः पुरा प्रवमेवातृदः आतदेनाद्‌र्हिसित एव 
नष्ट इत्यथः, तं त्वा मघवा पुनः निष्कर्ता 
सन्धि सन्धीयत इति सश्धिस्तं निः्रोषेण 
पुनः करिष्यतीलथः । सहि सन्धाता सन्धा- 
नीलः । कीदशं सन्धीयमानं तवां करिष्यति। 
अविड्ुतमङुटिरगतियोग्यम्‌। कीटशो मघवा । 
पुरूवसुः बहुधनः। चिदिति पादपूरणो निपातः॥ 
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व १ । सूर्थ ९ 
जपराह्जघदक्षसूयं ग्रहानुपयायोस 
(> । न क ज 
विश्नतीति गरृहान्प्रतिदर्य जपति ॥२॥ 
अपराहसमयेऽपिवक्षसूर्ये यदा इक्षाणामु- 
पथेव रविरदमयो. इदयन्ते नाधस्तात्‌, तदा 
प्हायुपयाय, गह्रहणेन खथाम उपलक्ष्यते, 
सखभामसमीपं गत्वा, तत्र खथ्हान्‌ परतिदश्य 
आभिमुख्येन हृष्टा उर्ज बिभ्रतीदयादि जपति। 
वध्वा एष जपो मंत्रलि्घात्‌ ॥ 
उर्जे विभती घसुवनिः सुमेधा यृहानागां मोदमाना सुपर्चाः। 
अघोरेण चश्चुषा मत्रेण गृहाणां पश्यन्ती बय उत्तिरामि ॥ 
गृहाणामायुः प्र वयं तिराम गृहा असकष प्रतिरन्तायुः । 
‹ न समनसः प्रपधे वीरपरी बीरपतिः सुशेवा ॥ 
इरां बहतो घ्रतद्क्षमाणा्तष्वहं सुमनाः संविशामि । 
येषां मध्येऽयिप्रवसभ्ेति सौमनसं बहु ॥ 
गृहायुपहयामहे ते नो जानन्तु जानतः । - ` | 
धटृताबन्तः खधाबन्त इरावन्तो ह सामदाः॥ =. 
अष्ु्या अतृष्या्त गृहा मास्मद्धिमेतन । | 
“उपहूता इह गाव उपहूता अजावयः ॥ 
अथो अन्नख कीला उपहूतो गृहैषु मे । | 
उपहूता भूरिधनाः सखायः साधुसम्मदाः ॥ “ 
अरिष्टाः सवेपूरषा गृहा नः सन्तु सर्वदा । 


अहं शहानागां आगता, उरजं॑बिश्रती 
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अन्नं धारयन्ती पुष्णती च, वसुवनिः धवन षण 
सभक्तो वसूनि धनानि विभजमाना, सुमे- 
धाः शोभनया पन्ञया युक्ता, मोदमाना हष्यः 
न्ती, सुवचः शोभनदीतिः, णहाणामिति व्य: 
त्ययेन द्वितीयार्थे षष्टी, अघोरेण सोम्येन, मैत्रेण 
हितेषिणा चक्षुषा रहान्पद्यन्ती । वय इति 
धननाम, धनसुत्तिरामि ददामि परिजनाय । 
वयमेतेषामायुः परतिरामः उपरेपनादिद्वरेण 
स्थेयं सम्पादयामः । खहा अपि गहापिष्ठातरयो 
¦ देवता अस्राकमायुः तिरन्तु सम्पादयन्तु । 
+ अहमेतार्‌ हान्‌ पये गच्छामि भवियामि । 
कीदशान्‌ । सुमनसः सोमनस्यकारिणः। वीरघी 
गत्यर्थाऽतर हन्तिः, पुत्राणां प्रापिका छम्भिका । 
वीरपतिः विक्रान्तियुक्तभर्वंका ¦ सुशेवा शेवो- 
ऽन्नं धनं च, सुधना । कीटान्‌ हान्‌ 1 इरा- 
मन्नं वहतः धारयतः । तथा, ध्रतसुक्षमाणा 
आसिचन्तो बहुगवादिकत्वात्‌ ये यहास्ता- 
नहं सुमनस्का सती पतरिशामि । किंच 
येषां श्हाणां मध्ये निवसन्‌ बट सौमनस- 
मेति परपद्यते, तान्‌ खहानुपहयामहे आयामः, 
तेऽसाज्ञानतो ज्ञानयुक्तान्‌ जानन्तु । यहा. 
२५७ 
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धिष्ठाठेदेवताभ्रसादाच वयं सूनरतावन्तः सद्य. 
वाचः स्याम, तथा खधावन्तः पित्रयन्ञकारिणः 
इरावन्तोऽन्नवन्तः, हेलयनर्थकः, सामदाः स्याम 
सान्तनखक्षणेन भथमेनोपायेन खीकारकाः 
स्यामेयथः । यथोक्तं 

साम दानं च मेदश्च दण्डथेति चतुर्विधः 

मायेन्द्रजारोपेक्षाश्च सप्तोपायाः प्रकीर्ताः ।# 
इति। असभ्यमिति ताद्य चतुर्थी, तेनारदर्थं 
सत्यवचनयुक्ता यूयं भवतेत्यप्यथः सम्पद्यते । 
असभ्यं सामदा भवतेति प्रदाने चतुर्थी अपि 

योज्या । हे णहा अस्माभिरधिष्ठिताः सन्तः 
अस्मत्‌ मा विभेतन असत्सकाशाद्धयं मा कार्षः॥ 
इह च श्हेषु उपहूता आहूता गावस्तथा 
अजा अवयश्च अथो तथा अन्नस्य संबन्धी की 
लाखो मृष्टरस आहूतो मम शेषु, तथा सखायः 
सहायाः, भूरिधनाः बहृवित्ताः, आहूतास्ते 
साधु कृत्वा सम्मदाः सम्यक्‌ हष॑युक्ताः सर्वदा 
सन्तु, तथा अरिष्टा अनुपरहिंसिता नोऽस्माकं 
ग्रहाः सवेपूरुषाश्च सवेदा भवन्तु ॥ ३॥ 
इति सप्तविदी काण्डिका ॥ २७॥ 





























अथ 
अष्टाविशी काण्डिका | 


वि 
उर्पराजीं स्तरणायाशयनीयात्‌ ॥१॥ 
उपो वीरणः, पसूना दीर्घदर्भा इति त॒ 
परिद्धिहीनं वचो मध्यदेश्ादौ वीरणानामेव 
तथा परसिद्धेः । विक्‌ वीरणपोक्ति स्तणाति 
रचयति रथावतरणस्थानादारभ्य वधूरशयन- 
ह विरोषं यावत्‌ ॥ १॥ | 
तथा प्रविराति ॥ २॥ 
तया राज्या भरविरदाति श्रं रथादवतीर्यं 
वेभूसहितो वरः ॥ २॥ | 
_ अध्याहिताभि सोदकं सौषधमावसथं 
प्रतिपद्यते ॥ ३॥ 


अध्याहितः स्थापितो विवाहाय तं, 
तथा सोदकसुदकुम्भभूषितं, सोषधं बीद्यायो- 
पधिसनाथं, आवसथं खहविशेषं पतिपद्यते 
भव्ति । अत उरं हि पाकयज्ेष्वभिकिवते ) 
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वास्तुहोमानन्तरं चैष परवेद इष्यते । उक्तं 
हि सूत्रं अमीवहा वास्तोष्पत इति चतखभि 
वास्तोष्पतीयस्य स्थाठीपाकस्येष्टाथ वास्ता- 
विशेत्‌" (१२।१) इति ॥ 


अमीवहा बास्तोष्पते० ॥ 


आद्या गायत्री । तिखच्िष्टुभः । बह्मण 
आम्‌ । हे वास्तोष्पते माभ्यमिकदेवताविरोष 
वायुरूप नोऽस्माकं अनमीव एधि, अम रोगे 
रोगश्बुन्यो भव असात्नीरोगान्कुर्विंयर्थः 1 
अमीवानं व्याधिं हन्तीति अमीवहा व्याधि 
प््वसकारी, अनमीवस्तु रोगभागभावस्येव 
स्थेयहेतुरिलयपोनरुक्तयम्‌, तथा सुरोवः सुख- 
सेव्यो भव । फ कुवन्‌ । विश्वा रूपाण्यावि- 
दान्‌ नानारूपाणि धारयन्‌, अश्वादीनि नाना- 
रूपाणि वा आविशन्‌ पवेशयन्‌ सम्ृदधं खं 
छुवेन्निय्थः ॥ १ ॥ 


हे वास्तोष्पते अस्मान्‌ प्रविविक्षून्‌ परति. 
जानीहि, आभिमुख्येनानुङ्स्येन पदय, ततश्च 
साबेशः सुभरवेशो -रोगरहितोऽस्माकं भव \ यत्‌ 
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त्वा हेमहे याचामहे, तन्नः पतिजुषख तेन याचि- 
तेनासान्‌ भीणीदहीदर्थः । तस्मादस्माकं द्विपदे 
मानुषरूपे, चतुष्पदे गवादिके शं भव सुख- 
रूपो भव ॥ २॥ 


हे वास्तोष्पते अस्माकं प्रतरणो भव दुगै- 
मस्थानेभ्योऽस्मान्‌ प्रतारयेयथंः । हे इन्दो 
माध्यमिकत्वसामान्यात्‌ चन्द्र असाकं गोभि- 
रश्चेश्च गये गहे स्फानः स्फीतो भव ¦ तेन तव 
सख्ये वतमाना व्थं अजरासः अजीणौः 
स्याम । त्वं चास्मान्‌ परतिजुषख भीणीहि । 
क इव कान्‌ । पितेव युत्रान्‌ ॥ ३॥ 


हे वास्तोष्पते ते तव सम्बन्धिन्या संसदा 
वेगादिसंपदा दाग्मया सुखरूपया वयं सक्षीम 
संगच्छेम। हिरण्वया सुवणादिकया, गातुमला 
यन्ञादिकसवला यज्ञाद्युपयोगिन्येय्थः । वरः 
सुक्छष्टं कृता नोऽस्मान्‌ अङ्न्धराभात्मके 
योगे, परा्षपरिरक्षणात्मके च क्षेमे वतमानः 
पाहि रक्ष। ययं तवं व्यययेन पात पाहि 
खस्तिभिरविनाैः सवेकारम्‌ ॥  ॥ 
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रोहिण्या मूरेन वा यद्या पुण्योक्तम- 
परेणाभिमानडहे रोहिते चर्भण्युपवे- 
दयापिवा दर्मेष्वेव जयप्रभृतिभिहैला- 
रतु प्रथम इति च॥९द॥ 


रोहिण्या मूरेन वा नक्षत्रेण युक्ते चन्द्रम 
सीति ज्ञेयम्‌ । यद्रा पुण्योक्तं ज्योतिःशाखे 
पुण्यरूपं श्रेयस्करं यदिनमुक्तं, तत्न वा । अप- 
रेणाभ्नि प्रकृतत्वादावसथ्यम्‌, अनड्ह इद- 
मानडुहं वाषभं तत्र; रोहिते चम॑ण्युपवेदय 
धू वरः खयं चोपविरद्य, केवेषु वा दमेषु 
वधूमुपवेद्य खयं चोपविदय जयहोमपरभृतिक- 
मान्यभागान्तमाज्यसाधनत्वादर्थादाज्यधर्मयु 
क्तमुपसमाधानादि पूवकं हुता, अभ्भिरेतु प्रथम 
इत्यादिभिश्च कमान्तराणि र्यात्‌ । कानि 
तानि। पाकयन्ञा अर्थात्‌ ॥ | 
` अग्निरेतु प्रथमो देवतानां सोऽस्याः प्रजां नयतु सर्वमायुः। 


तदयं राजा वरुणोऽनुमन्यतां यथेयं स्वी पौत्रमघं निर- 
न््यात्खाहा ॥ १ ॥ 


अभ्भिरेतु इतिवे-देव्यश्चतसलच्िष्टभः। वि- 




















देवपाकृतमाष्योषेतामि । २९५ 
श्वेषु देवेष्वागच्छत्यु स्षैदेवतानां भथमोऽये- 
ऽभ्िरा एतु एतु आगच्छतु । सोऽभ्निः सवेदेव- 
पुरःसरोऽस्या वध्वाः परजां नयतु प्रापयतु, तां 
च प्रजां सर्वमायुः नयतु प्रापयतु । दिकर्मकः 
अजां नयति अममितिवत्‌ । तच्चायुरभिना 
प्राप्यमाणं वरुणो राजानुमन्यतां तत्रानु मातं 
ददात्वेवमस्तिति । राजयहणं तेनालुमतेन 
तदनु चरत्वात्सरवे देवा अनुमन्यन्ते इदयाशच- 
येन । यथाच इयं ची वधूः पुत्रदं पोत्रमघं 
पापं निरुन्ध्यात्‌ पुत्रशोकं नानुभवेत्तथा तेन 
प्रकारेण वरुणो राजा अनुमन्यताम्‌ ॥ १ ॥ 

अभिरिमां जायतां गार्हपत्यः सोऽखाः प्रजां भुखतु 
भरत्युपाञ्चात्‌ । अरिक्तोपखा जीवतामस्तु माता पोत्रमान- 
न्दमभिविवुध्यतामियं खाद ॥ २॥ 

इमां वधूमभ्निरावसथ्यच्रायतां रक्षतु । इयं 
वधूररिक्तोपस्था अस्तु उपस्थ उत्सङ्गो वारुक- 
सुतेः कमेण जायमानेैरस्या उत्सङ्गोऽरिक्तोऽश्र- 
न्योऽस्त्विलर्थः । तथेयं जीवतां चिरायुषां पु- 
त्राणां माता भवतु 1 पुत्राणामयं पोत्रस्तं चानन्द 
सुखमियमाभिमुख्येन विशेषेण बुध्यताम्‌ ॥२॥ 


२९६ रोगाक्षगृहसत्राणि । ˆ [२८ का 


माते गृहे निशि घोर उत्थादन्यत्र वद्रदलयः संवि 
शन्तु । जीवपुत्रा पतिलोके विराज पश्यन्ती प्रजां सुमन- 
खमानां खाहा ॥ ३॥ 


हे वधुते तव ृहे निशिदिवाधोरो रो 


दनादिदब्दो मा उत्थात्‌ रोदनादिशब्दो दुष्ठ- 


स्तवदृहे मा भूत्कदाचिदिलयथः । स्दलयो रोदनं 
कुर्वत्यस्त्वत्तव सकाशादन्यत्र संविशन्तु अ- 
न्यत्र तव दूरवतिनि देरो तिषटन्त्विय्थः । त्वं 
पतिरोके पतिकुले विरोषेण राज शोभख 
जीवपुत्रा दीघायुबहूपुत्रा सती, तथा सुम- 
नैस्यमानां सुखिनी षजां युत्रादिकां परयन्ती 
सती ॥ 


मा ते इमारः सनधः प्रमायि मा तवं विकेयुर आव- 
धिष्ठाः । स्तनन्धय ते सविताभिरत्वा वाससः परिधाना- 
 द्रहस्पतिविंशवेदेबा अभिरक्षन्तु नियं खाहा ॥ ४॥ 


तव कुमारो बारूकः स्तनन्धयः स्तनपः मा 
प्मायेमाम्रत।माच तं विकेशी मुण्डासती 
` उरो वक्ष आवधिष्ठाः भतैविरहकृतमुरस्ताडनं 
तव मा भूदिलयथः। तव स्तनन्धयं सविता अभि- 
रक्षत ब्रहस्पतिश्च अभिरक्षतु आ वाससः परि- 
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देवपाकृतभाष्योपेतानि । २९७ 


धानात्‌ परिधानवखपयंन्तं यावत्‌ रक्षतु, विरे 
देवाश्च निलमभिरक्न्तु ॥ ४ ॥ 

एताभिश्चतखटभिकग्मिश्चतख आहुतयो दा- 
तव्या वरेण खयमेवमुत्तरा अपि । अग्ने भाय- 
शित्त इयादिभियजुभिरन्या दशर आन्याहूतयः 
क्रमापकमाभ्याम्‌ ॥ | 

अपने प्रायधित्ते तं देवानां प्रायथित्तिरसि । 

यासां भल्ला तनूस्तामखा नाश्चय स्वाहा ॥ 

पायश्थित्तं पापनिवारणं धर्मजननं च क- 
मोच्यते । तत्कारणत्वादभिः पायशित्तिः। हे 
अम्ने परायश्ित्ते तं देवानां भायश्चित्तिदोँषाप- 
सारे शुभजनने च निमित्तमतोऽस्यां वध्वां 
याः भरा अपवित्रा अतिशयेन बीजवशेन वार- 
भावकृतङ्कचेष्टावश्ेन च तनूस्तामस्या वध्वा 
नाशय तद्तमशुभं नाशय । वरस्य हि गार 
बैजिकदोषा जातकमोदिभिनारिताः, वध्वास्तु 
तानि प्रायेण न कृतानि 
गामि जी तकर्म चौडमोञ्जी निबन्धनैः । 
वैजिकं गार्भिकं चैनो हिजानां ्रतिदन्यते ।' (मचः २।२७) 
इति स्मृतेः । एनः पापसशुद्धिः ५ 
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वायो प्रायधित्ते०। सूये प्रायथित्ते । चन्द्र भ्रायथित्ते०। 
विष्णो प्रायथित्ते° । विष्णो प्रायथित्ते० । चंद्र प्राय 


की 


धित्ते० । ध्यं प्रायथित्ते । वायो प्रायध्ित्ते । रे 
श्रायभित्ते० ॥ 


एतानि - सालुषद्ञाणि पराणि प्च यजंषि 
अपक्रमेण । तेनग्भिश्चतखमिश्चतस्रो, यञ्च 
भिश्च दश्ञभिदशेति चवुदेशाहृतयः संपन्नाः, 
त्यायुषामेयनेन पचदशी,-इलयादिदयदरनः । 
स आज्येकदेशे योऽनेन यजुषा वक्ष्यमाण आ 


सेकस्तामेवाहति मन्यते मच्रा्ृत्ति वा ॥४॥ 


त्यायुषं जमदभेः कर्यपस्य त्यायुषं 


यंहेवानां त्यायुषं तन्मे अस्तु त्यायुषमि- 
 त्याज्यस्येकदेद्र दध्यासिच्य दधिक्राव्ण 


इति त्रिदेधि भक्षयित्वा माणवकायोत्सहु 
दरा दत एखन प्रददाति ॥ ५॥ 
खथकतेकत्वादासां सुवेण पूर्वोक्ता ध्रता- 
इतीहस्वा तयायुषमिल्यादिथजुषा प्रथक्पात्रो 
दृते धते ध्रतेकदेरे दध्यासिच्य (दधिकाव्णः 
इयनया चीन्वारान्‌ व॑धूं दधि भक्षयित्वा वरो 
माणवकाय वध्वा उत्सङ्गे निहिताय फलानि 





























देवपारङ्ृतमाप्योपेतानि । २९९ 


प्रददाति (इरामन्ने' इति मन्रेण ! मणिभिर्म॑चरे- 
रोषधिभिच्िभिरुपायेः साध्यमानत्वात्‌ उयायुषं 
वाखयुवब्द्धावस्थात्रयभावितात्‌ यागदानहो- 
मसाध्यत्वात्तदारम्भकत्वाद्वा ज्यायुषं यत्‌ जम- 
दभ्नेः तयायुषं, यच्च कद्यपस्य, यच्च देवानां, 
तत्सर्वैमस्तिति वर आस्ते ॥ 


दधिक्राव्णो अकारिषं जिष्णोरश्चख वाजिनः 
“ सुरभि-नो शुखा करत्र ण आयूषि तारिषत्‌ ॥ 


आश्नेयी । अनुष्टुप्‌ । इन््रस्ा्ष॑म्‌। द्धि काम- 
तीति दधिक्रावा अन्येभ्योऽपि टद्यते"(।२।७ष) 
इति कनिपु । अिर्वेश्वानर उच्यते। सहि सवं 
भक्षितं जरयति जठरे स्थितो दध्यादिकम्‌। तस्य 
दधिकराव्णोऽप्रजाटरस्याहमकारिषं करोमि स- 
न्तपणमर्थात्‌। कीदश्चस्य । जिष्णोजयनङीरस्य, 
अश्वस्य अशनस्य व्यापिनो वा, वाजिनोऽन्नरपतेः। 
नोऽस्माकं सुरभि सुगन्धि वियायुद्रारभूषितः 
मथान्मुखं दधि भक्ष्यमाणमाकरत्‌ कयोेतु । लो- 
थे छेट्‌ । नोऽस्ाकमायूषि भ्रतारिषित्‌ अतरत 
दधातु । पूर्ववत्‌ पंचमो खकारः । इरामघ्न 
इतीयं व्याख्याता ॥ ५1 | 
इयष्टाविंशी काण्डिका ॥ २८ ॥ 





९ अथ 
 एकोन््रिशी काण्डिका | 





 तूष्णीश्ठपचरितं सारीपाकं श्रपयि- 
त्वा तस्याभिमिष्टर प्रजापतिं च शोषं प्रा- 
श्नीतः । अन्नमेव विवननमन्नं संवननं 
स्तम्‌ । जननं पशनां प्राणोऽन्नं ज्येष्ठं 
भिषक्‌ स्मतम्‌ ॥ अन्नमयेन मणिना भ्रा 
णसूत्रेण पृश्चिना । सिनोमि सलयमर- 
न्थना हृदयं च मनश्च ते ॥ सह वाचां 
मनो अस्तु सह चित्तं सह बतम्‌ । च- 
कमिवानडुहः पद्‌ मामेवान्वेतु ते मनः॥ 
मा चैव परय सूयं च मा चान्येषु मनः 
कृथाः । चाक्रवाकं संवननं मम चासु- 
ष्याश्च मूयादिति ॥१॥ 


तुष्णीमेव यत्रोपचारो निर्वापादिस्तं चरं 
सखरसासद्धत्वादुदकेन श्रपयित्वा तस्यांसेनाभि 
भजापाते चेष्टा नाश्व तष्णींय्रहणात्‌ हतशेषं 























देवपारङ्ृतमाष्योपेतानि । ३०१ 


भरा्नीतः वधूवरावेकत्र पात्रे सह । रद्यान्त- 
रेषु हि समशनमिति संज्ञा । सहारानं च 
समरनमिति प्रसिद्धम्‌ । संवननमिति च 
मनब्रणिङ्कम्‌ । अन्ये तत्रापि चेकपात्रे न सह 
भोजनमिच्छन्ति। यथाहि यजमानपञ्चमा इरां 
प्राक्नन्ति सपलीका मुञ्चत इयतः पथसंख्या- 
सहश्रवणेऽपि इलाया गहमेधीययोः परथगेवा- 
दानं, तद्वदिहापि भवितव्यम्‌ । पाकयन्ञपति- 
षेधाथं युनस्तष्णीमुपचरितम्रहणम्‌ । उक्तं 
ह्येतत्‌ तेष्वाब्रदुपचारस्तूष्णीम्‌' (१३७) इति । 
भक्षणं तु अन्नमेव षिवननमिदयादिभिश्चतसध- 
भिरयुष्टुभ्भिः, मन्रोचारणं चरुकमकम्‌ ॥ 

"वन षण संभक्तो' अन्नमेव विवननं विभजनं, 
अन्नमेव संवननं स्प्रतं सह भुज्यमानं संश्छेष- 
णमियथंः। अन्नं पशनां प्राणः तेन हि जीवन्ति। 
अन्नमेव उयेष्ठं पररास्ततमं भिष॑ग्भेषजं स्प्रतम्‌ । 
तेन हि बुमुक्षादिकृता व्याधयो निवसन्ते ॥ 

वरो ब्रूते हे वधु तवाहं हृदयं च सनश्च 
सिनोमि "िञ्‌ बन्धने' बधामि । मननं मनो 
ज्ञानं मन्यतेऽनेन मनः बाद्यन्द्रियप्चक; हृदयं 
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चित्तम्‌ । केन । सययस्थिना सदयं निव्थीजच- 


रितमेव मन्थिस्तेन, पए्चिना शुङ्ेन शुचिना 


धमरूपणेयथः । अन्नं मणिर, प्राणः सूत्र 
मिव हारायरंकाररूपमेतत्‌॥ ` । 
` हे वथु तव च ममचवाचा सह मनोऽस्तु 
यादृश वचनं तारां निव्याजं चित्तमस्तु, 
नतु दाजन्येनान्यच्चेतसि अन्यद्वाचि । एवमा- 
वयोधित्तं चेतन्यं समानमस्तु, बतं च सफलं 
विहितं कमं । तव मनो मामेवान्वेतु चक्मि- 
वानडइ़हः पदं यथा शकटचक्ं शकटकर्षकस्य 
इृषभस्य पदमयुगच्छति ॥ 


मामेव सूयमेव च परय । अन्येषु पुरुषेषु मनो 


मा कृथाः । मम चामुष्याश्च वष्वा्ाक्रवाक- 
मेव संवननं भूयात्‌ । यथा चक्तवाकपक्षिमि- 
थुनं यथाप्रा्तमतिलेहात्‌ वृष्टयादिकं संविभ- 
ज्य मुक्ते तददावां, तद्रदतिपीतिरावयोरः 
स्त्वियथः ॥ १ ॥ 


इति श्रीजारुन्धरीयभद्धपेन्दस्‌ नुहरिपारपुत्रदेवपारविरचिते 
समच्रचारायणीयगरृह्यभाष्ये विवाहः परिप्रणैः ॥ 


इयेकोननिरी काण्डिका ॥ २९ ॥ 
















क 
तरिश्ी काण्डिका | 





` अथ गभौधानम्‌ 
` संवत्सरं बरह्मच चरतो दादश रात्रीः 
षट्‌ तिख एकां वा ॥१॥ 

` ब्रह्मचर्थममेथुनं चरित्वा गभौधानं कार्य- 
मिति। तसूणिमायाममावस्यायां न मेथुनं 
कतैव्यमिति च संकस्पः  एकेककतैकमत्र 
त्रतम्‌ । संवत्सरं प्रथमः कस्पः । योवनमदस्याः 
तिशयाचनुकल्पेनापत्कल्पो विकल्पः-द्रादशच 
रात्रीः षट्‌ तिख एकां वेति ॥ १॥ 
तो संविदातः ॥ २॥ 

तौ वधूवरावेकसिन्‌ शयने भवतः । विवा- 

होत्तरकार्पथमङ्यने आधाने, च समानमेत- 
द्विषानमनन्तरमच्रचतुष्टयजपसदहितम्‌ ॥ २ ॥ 
अपर्य त्वा मनसा चेकितानं तपसो 
जातं तपसो विभूतम्‌ 1 इह प्रजामिह रयं 
रराणः प्रजायसख प्रजया पुत्रकाम ॥ अप 
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श्यं त्वा मनसा दीध्यानां स्वायां तनू 
बह्व्य नाधमानाम्‌ । उप मासुञ्चा युवति 
नभूषाः बन्रजायस्व प्रजया पुत्रकाम ॥ म्र. 
जापते तन्वं मे जुषस्र वष्टदैवेभिः सः 
हसा न इन्द्रः । विश्ेर्देवेयेज्ञियेः संवि- 
दानः पुंसां बहूनां मातरः स्याम ॥ अहं 
गभमादधामोषधीष्वहं विश्वेषु भुवनेष्व- 
न्तः । अह ¶्रजा अजनय प्राथव्यामह 
जनिभ्यो अवरीषु युत्रानिति शख्यादिव्य- 
दयास् जपतः ॥ ३ ॥ | 
एताखिष्टभमः अथमसवेशने गभौधाने च 
वधूवरो जपतः द्यादिनव्ययासं कृत्वा, भर- 
थमां खी, द्ितीयां वरः, ततीयांखी, च 
तुं वरः । उयघ्यासो विपयेयः । पुरूषो हि 
भ्रधानम्‌ । तस्य पूवं क्रियायोगोऽन्यन्न, इह तु 


विपयेयः । चरी -आदिये्र व्यासे स ख्या- 
दिव्यलयासः ॥ 


वधूर्वदति-हे पुत्रकाम त्रामहमपदयं -प- 























देवपाल्कृतमाष्योपेतानि । ३०५ 


इयामि, चेकितानं देदीप्यमानं ब्रह्मवचसा- 
दिना अतिदयेन दीपिमन्तम्‌ । केन पदयामि! 
मनसा, नतु चक्षुषा । कीहराम्‌ । तपसो जातं 
तप इति प्रजापतेः सककर्मेणश्च नाम, परजा- 
पतेब्रह्णः सकारानातं, तपसश्चाविरभूतं बर 
गतम्‌ 1 इह परजां मयि पुत्ररूपां र्यं च धनं 
रराण आददत्‌ षजया प्रजायख प्रजामुस्पा- 
दयेखर्थः ॥ १॥ 

वर आह-परथामि तवां हे पुत्रकामे दीः 


ध्यानां दीषिमतीं मनसा । कीटश्तीम्‌ । नाध 


मानां "नाध नाथु याश्चोपतपिधयादीःषु' परजां 
याचमानाम्‌ । कुत्र । खायां तनू खस्यां तन्वाम्‌ । 
किम्थम्‌ । द्ये सब्रद्ये लोकद्वयाभ्युदयाय । 
मामुप मम समीपे वतंमाना तसुचा महती 
पूज्यतमा सत्पुत्रादियोगात्‌ युबतिस्तरुणी सती 
वभुयाः अतिशयेन भूयाः । प्रजया भरजायख 
आत्मा वे पुत्रनामेति वचनात्‌ पजारूपेण परजा- 
यख पुत्रवती भव #॥२॥ | 
वधूराहं भतेरि प्रजापतित्वमध्यारोप्य-हें 


प्रजापते मम तन्वं तनूं शरीरं जुषख। हे स्वषटः 


३९ 





३०६ रोगाकषिगृहयसूत्राणि । [ ३० का० 


है परजापते त्वं इन्द्रः सन्‌ सहसा वरेन देधे 
विश्वश्च दवेरनुपतितः सन्‌ नोऽस्ाकं संविदानः 
सम्यक्‌ जानानः । यज्ञियेयेज्ञा्हैरितिं देववि- 
रषणम्‌। वयं च बहूनां पुंसां पुत्राणां मातरो 
निमाभ्यः स्याम ॥३॥ | 
वर आह-ओषधीषु फएरपाकान्तास् अहं 
मेव गर्भ फटजननसामर्थ्यमादधामादये । 
जीवात्मनां परमात्मनो भेदाभावादेवमभिधा- 
नम्‌ । अत एवाह विश्वेषु सवेषु भूतेषु अहमे- 
न्तस्तिष्ठामि अन्तयामितया, परथिव्यामह- 
मेव ॒म्रजामनवदययामजनयं जनयिष्यामि च। 
अहमेव जनिभ्यो जननीनां खीणामवरीषु 
जटठराभ्यन्तरबतनीषु गभयहणीषु पुत्रान्‌ 
जनयामि चीजमादधामि ॥ ४॥ 


एवमेवर्तो प्रजाकामो संविरातः ॥९॥ 
 गताथम्र्‌ ॥ ९॥ ५ स 
करदिति भसदमभिशखशति ॥ ५॥ 


करदिति यजुषा भसदं च्रीविहं वरोऽभि- 
भराति । करत्‌ कर्बाणं परजां, भवेलयथः ॥ ५॥ 








देवपाल्कृतमाष्योपेतानि । ३५७ 


भसदित्युपरि जननम्‌ ॥ ६ ॥ 
पचि भसदिति यज्जुषा अभिम्रशषति ची 1 


हे पुंजनन त्वं भसदीप्यमानं सत्कार्यजनन- 


समर्थ भवेदर्थः ॥ ६ ॥ 
बृहदिति जातम्‌ ॥ 


बृहदित्यनेन जातं वीयं पक्षिपति । बृहद 
स्तीणं पुत्रजननसमथं भवेदर्थः ॥ ७ 1 


इति तरिशी काण्डिका ॥ ३० ॥ 


अथ | 
एकचिशी काण्डिका 


अथ सीमन्त 

तृतीये गभमासे सीमन्तं कारयते 
शुद्धपक्षस्य पुण्याहे पर्वणि वा यथोक्त- 
सुपसमाधाय जयप्रथतिभिहता पश्चा- 


दमद्मद्ु बन्ङ्क्षानायाः सवन्करान्स- 
प्रसुच्य प्रसाधयते ॥ १ ॥ 












३०८  ठोगाक्षिगृढसूत्राणि । .` [३१ का 


गभयहणादारभ्यं -यस्ठेतीयो .मासस्ततर | 
शुङ्कपक्षस्य पवेणि सुख्ये दिने सीमन्तोन्नयन- 
संज्ञया योगिक्या षसिद्धं यत्संस्कारक्मै, त~ 
त्कारयते, नतु विद्वानपि खयं कुर्यादिति णिचः 
प्रयोगात्‌ दितम्‌ । एतच्च पात्रसयेव केचिरसं- 
स्कारमिच्छन्ति आधारसंस्कारादेव गर्भष्यो- 
पकारो भविष्यति गोलकसंस्कारेणेव चक्ुष 
इति वदन्तः । तथाच स्मरतिः ि च क 

श्ङृत्संस्कृतसंस्काराः सीमन्तेन द्विजस्ियः। 

यं यं गर्भ प्रघयन्ते च सर्वः संस्छृतो भवेत्‌ ॥ 
इति। अन्ये तु गर्भस्येव संस्कारं मन्यन्ते तत्रैव 
तृतीये गभमास इल्यस्योपपततेः । पात्रमात्- | 
संस्कारत्वे हि किं गभैमासग्यपेक्षया, यदा र 
कदाचित्सीमन्तो विधीयते, कार्यः सीमन्त | 
इति । स्म्रतेरपि । 
"गाभेदोमिजातकर्मचौ मौजीनिबन्धपरः । 
बेजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानां प्रतिहन्यते ॥ - | 
नि ` (मनु° २।२७) 
इति ।-अपरे तूभयसंस्कारमाहः। तत्र कषेतरसं- 
स्कार एवानुमततमप्रायो बेदार्थविदां सङृदनु. 















सु 








५१ 





देवपार्कृतमाष्योपेतानि । ३०९ 
न्च प्रसिद्धलवादाहुल्येन । यथोक्तसुपसमा- 
धानं त्वा जयप्रशरतिभिराज्यभागान्तं हृत्वा, 
भरकृतस्यआवसभ्यस्य अभेः पश्चाद्धागे अन्नदर्भेषु 
प्राख्चख्या उपविष्टायाः सर्वान्‌ केशान्‌ सम्यक्‌ 
पक्षेण मुक्तान्‌ कृता, कङ्कतेन दारुमयोभय- 
दिक्रभूरितरदन्तयोगिना बारस्पक्रीकरणेन 
पसाधयते स्पष्टीकरोति वक्ष्यमाणाभिस्ि- 
सटभिक्रम्मिः ॥ १॥ 


यं सीमन्तं कडू तस्ते चकार यद्धा क्षुरः 
परीववजं वपंस्ते । सखीषु रूपमशिनी 
तन्निधत्तं पेोस्येनेमं संसजतं वीर्येण ॥ 
इन्द्राणी चके कङ्तं स सीमन्तं विसर्पतु। 
युनः पतिभ्यो जायां दा अभे प्रजया 
सह ॥ पुनः  पललीमभ्नरदादायुषा सह 
वचसा । दी्यायुरस्या यः पतिर्जीवाति 
दारदः शतमिति ॥ २॥ 

इतिशब्दः करणप्रधानः । अनेन मज्रचयेण 
केशान्‌ भ्रसाधयते इति पूर्वेण संबन्धः ॥ यं 








३१०  दगक्िग्रहयसूत्राणि।. [३१ का० 


सीमन्तं ते तव कङ्कतश्वकार कृतवान्‌, : क्षुरो 
वायं चकार सीमन्तं, क्षुर इव तीक्ष्णतवा- 
स्कङ्कत इति व्याचक्षते विवाहादृध्वं श्ुरसंस- 
गस्य ख्रीष्वमाङ्गरिकतवात्‌ । दष्टश्चोपमायाँ वा- 
शब्दः (सलमुदो वा महासरः" इत्यादो निषा- 
तानामनेकाथत्वात्‌ । यत्‌ वपन्‌ केरान्सप- 
टीककवन्‌ कङ्कतस्ते तव॒ परीववजं वर्जितवान्‌ 
वाङानां शिरोविदारणभयात्‌, तदप सीमन्ता- 
ख्यसंस्कारयुक्ततवार्छीषु हे अशिनो निधं 
कुरुतं, तथेव तद्रपं पौलेन वीर्येण  संखजत- 
मध्िनो॥ १॥ ना 


अमु कङ्कतमन्द्राणी शची चक्रे कृतवती । 
 अतोऽयसुक्कृषटत्वात्कङ्कतः सीमन्तं विसर्पतु चि- 
नोतु संपादयतिलय्ः। हे अग्ने इयं पली सया 
विवाहसमये दत्ता, इदानीं पुनः प्रजया सह 
पतिभ्यः एतां जायां दाः देहि पुजवतीं सस्पाद- 
येलयथंः॥ २ ॥ 


आन्रारेमां पलीं पुनरदात्‌ ददौ आयुषा 
वचसा. च सह । अस्या यः पतिर्भर्ता स दीर्घा- 











देवपा्तमाप्योपेतानि । ३११ 
युरस्तु । जीवाति शरदः शतं, जीवातीति रोडथे 


खट्‌, शरदां शतं जीवतु वषशतं जीवता- 


दित्यर्थः ॥ २१ 

त्रिः श्वेतया रखल्या रामीशाखया 
सपलारया वा सीमन्तं विचिनोति यास्ते 
राक इति ॥ २॥ 

ज्ीन्वारान्‌ त्रिः, शेतया शुङ्खया, शर्ल्या 
रखुिः श्वावित्सेधा, तस्याः शाका राक- 
छिरुपचारात्‌ तया, रामीशाखया सपङाशया 
सपत्रया सीमन्तं विचिनोति ध्यास्ते राके 
इति त्रिष्टुभा । शस्या ताघ्ररशलाकया ेतया- 
रोहितयेति यद्याचक्षते, तन्न दष्टानुरूपम्‌॥ 

यास्ते राके सुमतयः सुपेशसो थामिदैदासि दाये वसूनि। 
ताभिनों अद्य सुमना उपागहि सहस्रपोषं सुमगे रराणा ॥ 

ब्रह्मण आम्‌ ! हे राके देवपुत्रि यास्तव 
शोभना मतयः, सुपेशसः सुरूपा अभिमत 
फठृदानोन्मुखसं मतीनां सुरूपत्वं, याभिः 
सुमतिभिदौशुषे दात्रे यजमानाय वसूनि ध- 
नानि ददासि, ताभिरूपटक्षिता सयद्यासि- 
न्नहनि नोऽस्माुपागदहि उपागच्छः, सुमनाः 








३१२ . लेगकषिगरसूत्राणि। [३१ का० 
प्रसन्नचित्ता सती, हे सुभगे सुन्दरि रके 
सहस्रपोषं सहस्रसंख्यं धनं रराणा ददती ॥३॥ 
` अथास्याः पृथक्ेरापक्षौ सन्नह्यति 
नीठलोदहितेन सूत्रेण नीरुरोहितं भवति . 
ङा राक्तिव्येज्यते । एधन्ते अस्या 
जञातयः पतिबेन्धेषु बध्यत इति ॥  ॥ 
 अनन्तरमस्या गभिण्याः कङ्कतसमीकरतानां 
शस्या विभञ्यमानाभिः रेखाभिः परिच्छेदेन 
कृतसीमन्तभागानां केशानां कृतो परथण्रो 
पक्षो पार्वद्यगतो सन्नद्यति बधाति नीटलो- 
हितेन सूप्रेण नीररोहितमियादिकयानु- 
षटुभा ॥ नीरुखोहितमिदं सूत्रं भवति । कतिः 
क्रिया तया शक्ति्यज्यते गभैस्य पुस्तं व्य- 
ज्यत इत्यथः, अस्या गर्भिण्या ज्ञातय एधन्ते 
पधन्ते लोढथे कट्‌ व्यज्यतां राक्तिवरधन्तां 
ज्ञातय इल्यथः, . पतिश्च सेहादिबन्धेषु सत्सु 
-बद्यताम्‌ ॥ ४ ॥ वि 
यो गुरुस्तमहयेत्‌॥५॥ 
यो युरुः सीमन्तोन्नयनस्य कता ब्राह्मणस्तम- 
 इयेदयधाशक्ति मधुपकदानादिना प्रूजयेत्‌ ॥५॥ 

























| | देवपारकृतमाष्योपेतानि । ३१२ 


एतदेव कुमारीणां सटोदरणमत्रैवानु- 
रेपनम्‌ ॥ ६॥ 

अत्रैव काटे वाग्दत्तानां कमारीणां सटो- 
छरणं कमं कतेग्यं केररचनाविरोषात्मकम्‌ ! 
अरेपनं सवोषधिङुङ्कमपरभृतिभिरनुरेपनं 
शोभाविशेषाधायि सीमन्तस्य । अच्रान्नेस्याये के 
च ज्मेयादिकया चतुयंहीतेन परधानयामः ॥ 

इत्येकत्रिंशी काण्डिका ॥ ३१ ॥ 


अथ 
दातिरी काण्डिका । 


अथ पुंसवनम्‌ ॥ १॥ 
अथेवयानन्तर्ये सीमन्तोन्नयनानन्तरं पुस- 
वनसंज्ञकं गभ॑संस्कारकमं कतंग्यमिति ॥ १॥ 
८ ष € > न्रन्ध्ारी 
भूयिष्ठगतेषु गभमासेषु तन्खाटी- 
पाकाञ्छपयेदासेयमेन्द्रं वेष्णवं च . तेषां 










२.१४;  कोगाक्षिगृह्यूत्राणि } ` [३२ का 
यथादेवतं जुहोति “अभ्निस्तुविश्चवस्त- 
मम्‌ इन्द क्षघ्र' श्र तदिष्णुः पुमान्‌! 
इयभिचहोति॥२॥ 
दशमे मासि सूतवे" इति शरुतः, दर्शनाच 
द्रा गभ॑मासाः । तत्र पञ्च अर्धभागः, षट्‌ मू- 
यांसः, सत्त भूयिष्ठाः । भूयिष्ठः सप्तमो गतो 
येषु, तेषु गर्भमासेषु सत्सु, अष्टमे मासि 
रिष्टाचारात्‌ । चन्‌ स्थारीपाकान्‌ श्रपयेत्‌ 
आभ्रयमेन्द्रं वेष्णवं च । तेषां मभ्यादन्यतम. 
मन्यतमं हीतवा यथादेवतं जुहोति । यन्रैकः 
स्थारीपाकस्त्र देव तासेदेऽपि एकं क्म दञ्य- 
देवतासंयोगस्यक्यात्‌ । इह -तूभयमेदात्‌ सं- 
योगभेदेन कर्मबहुकतम्‌। अभ्निस्तुवीलयादिना ` 
अभि जुहोति, इन्दर क्षघ्रमिलयादिना इन्द्रम्‌, 
भर तद्वष्णुरिलाद्विना विष्णुम्‌, युमानिलादि. 
नेकेकसमाद्धागमुद्धतय सिष्क्तं जुहोति ॥ ` 
` अयिसतुविभ्रवलमं ठगििहाणयु्मम्‌ । अतू ्ावय- 
तिं पत्रे ददाति दष्ुषे ॥ १ 1 





 अभि्दशुषे हविर्दत्तवते यजमानाय पुत्रं 





देवपाल्छृतरमाप्योपेतानि । २१४५ 


ददाति । कीदशम्‌ । तुविश्रवस्तमं तुविक्चष्दो 
भूरेनामसु पठितः, श्रवःराब्दोऽन्नवचनो यशे 
वचनो वा, बहन्नतमं बहुथश्स्कतमं वा, तुवि. 
ब्रह्माणं बह्मशब्दो वेदवचनोऽत्र वहेद्‌ विद्‌- 
मिलथः, तथोल्कृष्टं सर्वातिशाथिनं, अतूर्त 
त्वराराहेतं अतररं स्फीतमिति यावत्‌ , श्राव- 
यतां पति ऋविजां परति यजञ्वानमिदय्थः.॥ १ 
` इन्द्र क्षत्रममि वाममोजोऽजायथा इषम चपेणीनाम्‌ । 
अपानुदो जनममित्रयन्तयरं देवेभ्यो अङो लोकम्‌ ।।२॥ 

हे इन्द्र खं क्षत्रमभि क्षतत्राणं प्रयजा- 
यथाः जातः । ओज इति अस्य विरोषणम्‌ । 
्षात्रमोजो बकं च लक्षणीछृखय त्वं जात 
इत्यथः । वामं वननीयं संविभागाहम्‌ । हे 
वृषभ वषेक । केषाम्‌ । चर्षणीनां मवुष्याणां 
देवा अपीह मनुष्याः । अमित्रयन्तममित्रमिवा- 
चरन्तं जनमसुरखोकं तमपाचुदः अपसारित- 
वानसि । कीदशं जनम्‌ । उरुं विस्तीणेम्‌ । 
अपानुयच तं देवेभ्यो देवाथं देवानां वा 

सुञ्ञ्यलययेन रोकं कृतवानसि ॥२॥ 

प्र तद्विष्णुः स्तवते वीर्येण मृगो न भीमः ङचरो गिरिष्ठाः। 
यखोरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वधिक्षयन्ति श्ुवनानि विश्वा ॥३॥ 





३१६  रीगाक्षिग्सुत्राणि । [२२ का० 
उयाख्यास्यते ॥ ३॥ 
पुमानभिः ` पुमानिन्द्रः पुमान्विष्णुरजायत । पुमांसं 


जनयेत्पुत्रं दक्षमे मासि घते ॥ येन जातेन विधुना 


जीवेम शरदः रातं पर्येम शरदः शतमिति तं नो म॑हख 
शतिनं सहस्षिणं गोसनिमश्वस्नि वीरम्‌ ॥ 
आभ्यासरुग्यज्ुषाभ्यां खिष्टकृक्कियते । अ- 
श्यादयः पुमांसं पोरषातिरययुक्तं पुत्रं जनये- 
यु्॑तस्त एव त्रिरोक्यां पुमांसः पौरुषातिशथ- 
युक्ता अजायन्त जाताः । दशमे मासि सूतवे 
सोतुं उमे तवेङ्प्ययः । येन ज तेन सता 
विभुना प्रभुणा वयं शरदः शतं जीवेम पद्ये 


च, तं पुत्रं नोऽस्माकं मंहख वर्धयख, शतिनं 


सहखिणं शतसहस्रादिधनयुक्तं, गोसनिं गवां 
संविभक्तारमेवमश्सनिं वीरं पुत्रं विकान्तं 
वा विक्रमयुक्तम्‌ ॥ २॥ 


इति दात्रिसी काण्डिका ॥ ३२॥ 

















अथ 
त्रयसिी काण्डिका । 





अथ सोष्यन्तीसवनम्‌ ॥ १ ॥ 

अनन्तरं सोष्यन्तीसवनं नाम दृष्टार्थ कर्मो- 
च्यते। योगिकीयं संज्ञा । सूयतेऽनेनेति सवनं 
सुखप्रसवं क्म ।! सोष्यमाणाया आसन्नपरस- 
वायाः सवनं सोष्यन्तीस्तवनम्‌ ॥ १ ॥ 

विजनिष्यमाणाया अद्धिः पाणिं स- 
वन्तं दिरस्याधाया हदथादभिग्दोत्‌॥२॥ 

विजनिष्यमाणाया आसन्नपरसवायाः अद्धि 
खवन्तं पाणि शिरस्याधाय हृद्यं यावदभिगर- 
दत्‌ । भतो अत्र कर्ता, तदसन्निधावासः 
कथचिदहेवरादिः॥ २॥ 
` -मन्रमाह 

यथायं वातः पवते यथा सुद्र ए- 
जति । एवं ते गर्भं एजतु सह॒ जरायु- 
णावपद्यतामिति। क्षिप्रमेव प्रजायते॥२॥ 





३१८ लोगाक्षिगृद्यसूत्राणि । [३४ का० 


अनेन मन्रेणाभिमृशेत्‌ । तथा सति क्षि 


परमेव सुखेन प्रसूयते इति द्टार्थतामस्य 
कमण आह ॥ यथा प्रयक्षो वायुरयं वेगवाही 
पवते धावति, यथावा समुद्र॒ एजति कम्पते, 
एवं ते तव गभं एजतु तूर्णं प्रजायां, जरा- 
युणा गभारायेन सह अवपदयतां निर्गच्छतु ॥३॥ 


इति वयसखिरी काण्डिका ॥ ३३ ॥ 





अथ 
चतुखिशी काण्डिका । ` 





अथ नामकरमं ५ त 
५ न | । 
पुत्रे जाते नाम धीयते ॥ ३॥ 
त्रे जाते जातक कृता नाभिवर्धनादन- 
न्तरं नाम धीयते संकल्प्यते-इद्‌ नाम करिष्यते 
इति.केचिव्याङुवते, - नामकरणं हि “एकादर्यां 
नाम कनात पुण्ये वाहनिः इ यरोचशद्धो स्सर- 
, तम्र । अन्य त्वाहूु-जाते सति एकाद तदन- 


१ | 
॥ 
| 
॥ 


र 
1 
॥ 
। 
ध 
॥॥ 
1 
| 





स 
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स 








देवपालकृतमाष्योपेतानि । ३१९. 
न्तरं वा सुल्नं नामकमंणि नातिक्रामेदियेवं- 
परमे तदिति । वथं तु त्छमदूरे वक्ष्यामः ॥ १॥ 
. धघोषवदाचन्तरन्तस्थं चतुरक्षरम्‌ ॥२॥ 

 नाभ्न आदौ घोषवदक्षरं करैव्यम्‌, मध्ये 
चान्तस्थसंज्ञकम्‌, चत्वायेक्षराणि यत्र तत्‌ । 
अक्षराणि अचोज्र हखामनवधारणात्‌ ॥ २ ॥ 
यथोपपत्ति वा ॥ ३॥ 
` यथावा देवताप्रसादरुग्धत्रायनुसारेण 
तहुपपयते, तथा कतंव्यम्‌ ॥३॥ 
अभिमत्रानीय तसिन्नाज्यभागान्तं 
हूत्वा सहिरण्ये कांस्ये संपातानवनयेत्‌ 
हिरण्यगभेः" संवत्सरस्य प्रतिमां काय 
साहा, कसे खाहा, कतमस्मे साहा, 
प्रजापतये खाहा' प्रजापते नहि त्वदिति 
च शाभ्याम्‌ ॥४॥ 
यत्र गृहे प्रसवस्तत्र खौकिकमधिमाह 
तव्रैवाज्यभागान्तान्‌ होमान्‌ त्वा हिरण्ययुकते 
कांस्यपात्रे संपातान्‌ हतरेषबिन्दरूनवनयेत्‌ खा- 











३२० लोगाक्षगृहसूत्राणि। [३४ का 


वयेत्‌ हिरण्यगभं इलयष्टाभिराहुतिभिः । हिर- 
ण्यगभ इल्यकाहृतिः । संवत्सरस्य प्रतिमामिति 
` दितीया । काय खाहा, कस्मे खाहा, कतमसे 
खाहा, पजापतये खाहेति चतखः । प्रजापते 
नहि त्वदिति दाभ्यां दवे । एवमष्टौ भवन्ति ! 
केचित्‌ भ्रधानकमेस्वाचतुयंहीतेनेव होम इ- 
त्याहुः । | 
दिरण्यगभेः समवतेतागरे भूतख जातः पतिरेक आसीत्‌ ! ` 
. स दाधार एथिवीं घायरुतेमां कसे देवाय हविषा विधेम ॥ 
एषा विवाहकाण्डे विदरता॥ 
संवत्सरख प्रतिमां ये ता राश्युपासते । 
तेषामायुष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण संज ॥ 
हे रात्रि तं संवत्सरस्य परतिमा निर्मचनी 
त्वा यं जनाः उपासते, तेषां परजामायुष्मतीं 


कुरु रायस्पोषेण धनपुषवा संखज संयोजय ॥ 
कायं खाहा॥ ,. 
काय प्रजापतये सुहूतमस्तु । 
कसे खाहा । कतमसै खाहा । प्रजापतये खाहा ॥ 
कप्रभृतीनि चत्वारि पजापतिनामानि ॥ 


 भ्रजापते नदि तदन्य एता - विश्वा जातानि परिता- 
बभूव । यत्कामास्ते जुहुमलन्नो अस्तु खाहा ॥ 








देवपारकृतमाष्योपेतानि । ३२१ 


विराट्‌ । हे परजापते त्वदन्यो नास्तिय 
एतानि विश्वानि सर्वाणि जातानि जन्मवन्ति 
भूतानि पणिभूव परिभूतवान्‌ वशीकरोति व्या- 
भओतीति यावत्‌। एता एतानि, विशा विश्वानि 
“शेदछम्दसि बहुलम्‌ ' (६५७०) इति शेर्‌ । 
परितेलत्र त इति वर्णागमः । यत्फलं काम 
यमाना जुहुमस्तन्नोऽस्तु ॥ 


असा अगुष्य पुत्रोऽयुष्यास पुत्रः । वयं खाम पतयो 
रयीणां खादा ॥ 


असा अमुष्य चेति नामविरोषनिर्देशः । 
असो विष्णुमित्रोऽमुष्य यज्ञमिच्रस्य पुत्र इति 
पितापुत्रयोर्नामोचारणं षष्ठ्यन्तस्य पितर- 
नाञ्नो मध्ये, पुत्रनान्न आद्यन्तयोः) वयं रयीणां 
धनानां पतयः खामिनः स्याम सम्पयेमहे ॥ 
अभ्रायुरसीति हिरण्येन सुखं मेध्य 
कृत्वा पाणिना सुखमद्धिः संस्पृश्य प्रक्षा- 
ल्य स्तनाननुमच्रयते मधु वात ऋतायत 
इति तिभिः प्रत्युचसुमावुत्तमया ॥९६॥ 
 अग्नरायुरसीद्यादिना मच्रेण हिरण्येन मुखं 
४१ 





३२२ लोगाक्षिगरह्यूत्राणि [ ३९ का० 
मेध्यं पवित्रं छृत्ा जलाविटेन हस्तेन मुखं 


सपरष्ट बारकस्य मातुःस्तनाननुमच्रयते प्रक्षाल्य 


बालकस्य पिता, तदसन्निधो पुरोहित ॒ षकै- 
कथा ऋचा एकेकम्‌, उत्तमयान्यया तुभो । 
तदपेक्षमेव बहुवचनं स्तनानिति । मधु वात 
इति दक्षिणम्‌ मधु नक्तमिति वामम्‌, मधुमान्न 
इति दो । मधुशब्दो जगत्प्रजननस्यासतस्य 
निलानन्द्मयस्य मधुतियाप्रसिद्धस्य नाम 
मन्रत्रये ज्ञेयः ॥ 

मधु घात ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । 

माध्वीः सन्त्वोषधीः ॥ 

मधु नक्तशुतोषसा मधुमत्पार्थिवं रजः । | 

मधु चयारस्तु नः पिता ॥ 

मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमां अस्तु दर्थः । 

माध्वीगोवो भवन्तु नः ॥ 

ऋतो यज्ञः । यज्ञमिच्छति यः स ऋता- 

यच्छब्देन क्यजंन्तेन श्न्तेन चोच्यते, ऋता- 
यते यन्ञमिच्छते यजमानाय वातो मधु अस्तु 
अमरतत्वकारी भवतु । सिन्धवो नयो मधु जटं 
क्षरन्ति क्षरन्तु । ओषधीः ओषध्यः फएर्पा- 
कान्ताः माष्वीमधुररससंयुक्ता भवन्तु 1 मधु 





 - 








व दु य 





देवपारृतमाष्योपेतानि । ३२३ 


नक्तम्‌, उतरब्दोऽप्यर्थे, नक्तं सन्ध्या, सापि 
उषसा रात्र्या सह मध्वस्तु नः! पाथिवं रजः 
पाथवलोकः मधुमानस्तु । योरन्तरिक्चं मध्व- 
स्तु नः पिता ।! वनस्पतयो मधुमन्तः सन्तु, 
सूयश्चास्माकं मधुमानस्तु, गावश्चास्ाकं मा- 
ध्वीमाध्व्यो मधुमयः सन्तु ॥ ५॥ 


हिरण्येन सम्पातान्सन्निघुष्य मधु 
चेत्यके तन्पुखे कृत्वा प्रपायययायुधंय 
जरां धय सव्यं धय श्रियं धयोजे धय 
रायस्पोषं धय बह्मवचैसं धय ॥ ६ ॥ 


सुवर्णेन संपातान्‌ सन्निघृष्य बाङस्य मुखे 
कृत्वा पाययति । एके पुनर्मन्यन्ते मधु च, 
मघुयुक्तान्‌ संपातान्‌ स्निधृष्य पाययेदि- 
दर्थः । उत्सर्गेण पित॒कमेकत्वात्‌ जातकमप- 
भृतीनां, पिता वते-हे बारखुक आयुधय पिव, 
एवं जरां पिव, पीयमानं सम्पातपघ्ूतं समधु 
वा स्तनक्षीरं च तवायुरादेः कारकमस्तियथंः। 
उर्जमन्नं वरं च । रायस्पोषो धनयुष्टिः। बे- 
दादिवियासमरद्धिजेह्यवच॑सम्‌ ॥ ६ ॥ 





२२४ रोगाक्षिगृह्यसू्राणि । [ ३४ का० 


जीव शरदः शतं पर्य शरदः रात- 

मिति मूधनि निघ्राप्य सस्ययनं वाच- 
यति ॥ ७॥. 

बोधश्चमेलनुवाकम्‌ । खार्थ णिच्‌ वाचय- 
तीति । शिष्ठ स्पष्टम्‌ ॥ 

बोधश्च मा प्रतीबोधथ पुरस्ताद्रोपायतामखम्रथ मान- 
वद्राणश्च दक्षिणतो गोपायतां गोपायमानथ मा रक्षमाणश्च 
पशचाद्रोपायतां जागुविश्च मारन्धती चोत्तराद्ोपायताम्‌ ॥ 

अनमित्रं नो अधरागनमित्रयुदकथि । इन्द्रानमितरं नः 
पथादनमित्रे पुरस्छृधि ॥ | 

अनमिरत्ेहोमिः सचेमहि विश्वे देषा अनमित्रा न 
उषसः सन्तु निभ्नचः ॥ याः षडुरवीः पश्च प्रदिशस्ता न 
पान्तु मित्रधानो मित्रे दधाता अमय नो अस्तु ॥ 

ये रात्रीमदुतिष्ठथ ये च भूतेषु जाग्रथ । 

पर्य सवोत्रक्षथ ते न आत्मसु जागृत ॥ 

बोध प्रतीषोधाखमरानवद्राण भोपायमान रक्षमाण जा- 
गृवेऽरन्धति ये देबास्तनूपाभ य ते म इह तन्वं पात बोध- 
प्रतीमोधेत्यसो वा आदित्यो बोधोऽ्िः प्रतीबोधोऽखमभ्रानव- ` 
द्राणिति चन्द्रमा वा अखमरोऽयं यः पवते सोऽनवद्राणो मोपा- 
यमान रक्षमाणेद्यद्ये गोपायमानो रात्री रक्षमाणो जाग्रवेऽरू- 
न्धतीति यज्ञो वे जागृविदक्षिणारुन्ध्येते वे देवा राषटभृत- 
स्ानेवेह आत्मनो गोपीथाय ॥ ॑ | 

एतत्खस्त्ययनं, खस्तिरविनाशस्तस्यायनं शा 

















देवपालङ्कतमाष्योपेतानि । ३२७५ 


पणं अविनाशराभकारणम्‌ । राघ्रभृतामार्षम्‌ । 
रार जगदिभ्रति धारयन्ति पुष्णन्तिचयेतेरा 
भृत आदिव्यादय ऋतवोऽपीयेके । बोधाद्‌- 
योश्रेवानुवाके पुरस्ताद्याख्याताः । आदिलयो 
बोधः, अश्निः प्रतीवोधः पकाराकतवात्‌। चन्द्रमा 
मनोरूपेणाखन्नः सततजागरणात्‌, प्राणरूपो 
वायुरनवद्राणः अङकुस्सितगतिखात्‌ । दिवसो 
गोपायमानो जीवननिमित्तकियानुष्टापनद्वा- 
रेण, रक्षमाणो रात्रिः । जाश्विः यज्ञः प्रजा- 
पतिरूपः यज्ञो वै पजापति इति श्रुतेः सर्वा- 
 न्त्यामिरूपेण सवैप्राणिषु जागरणानार्विः, 
अरुन्धती दक्षिणा । साहि अरीत्िवारथन्ती 
सती यजमानाय फरं ददाति ॥ 

बोध आदिय मां पुरस्तात्‌ पवेस्यां दिशि 
गोपायतां रक्षतु, परतीबोधश्चाभिः । अखन्न- 
श्चन्द्र मां दक्षिणस्यां दिशि गोपायतं, 
अनवद्राणश्च वायुः । प्राणः गोपायमानो दिवसो 
मां पशिमदिग्भागे गोपायतं, रक्षमाणश्च 
रात्रिकारः। जागवियेज्ञः पजापतिरुत्तरदिभ्भागे 
मां गोपायतां, अरुन्धती च दक्षिणा ॥ 











२२६ रोगा्षिगृहयसूत्राणि । [२४ का० 


स 


अनमित्रं नोऽधरागियन्दरी, अनुष्ट्‌ । न 
मित्रमित्रं नामित्रमनमित्रं मिच्रमिलर्थः 


नजूढयेन भरकृतार्थाभियोतनात्‌ । हे इन्द्र 


नोऽसाकं अधरागधस्तनदिग्भागे उदकोत्तर- 
(का 


दिग्मागेऽनमिन्रं कथि कुर, यस्तत्रास्मार्हिसि. 


ठमिच्छति, तमयक्कूलं सम्पादये्थः । एव- 
मुत्त । पश्चास्श्चिमदिशि । पुरः पूर्वस्यां 


दिशि॥ 


९, ० 


अनमित्रैरहोभिरिति दरे गकर्युम्णिहो । अ- 


भिधया सवेत देवता । हे विये देवाः स देवा 


वयं मित्री मूतेरहोभिः सचेमहि, उषसः प्रभा- 


तकाखाः, निश्रुचश्च रात्रयोऽस्माकं मित्राणि 


सन्तु । “मुच स्च गतो नितान्तं गच्छलयाभ्य 


आदिय इति निभ्रुचः ॥ याः षड्देवता उर्वी 
उव्यः महलः। कास्ताः ॥ योः, प्रथिवी, अहः, 


रात्रिः, उषः, ओषधयः तथा पञ्च पदिशश्च- 


तस; भ्रागाद्या ऊध्वं पचमी । ता नोऽस्मान्‌ 
पान्तु रक्षन्तु । हे अनन्तरोक्ता यतो चयं मि- 
तरथा हितस्य कायस्य बिधात्यस्ततो नोऽस्मान्‌ 
मित्रे शुभकर्मणि दधात धारयत, अभयं चा- 














देवपाल्कृतभाष्योपेतानि । २२७ 


साकमस्तु युष्मत्प्रसादात्‌ ॥ हे प्रदरदितदेवाये 
युयं रात्रीमनुतिष्ठथ रा्रीं क्षणीश्ल तिष्ठथ, 
यं च मूतषु जाग्रथ, सवोश्च पश्चन्‌ रक्षथ, ते 
नोऽस्माकं सम्बन्धिषु आत्मसु शरीरेषु जात ॥ 
बोध प्रतीबोधेदयादिनाष्टानां संबोधनम्‌ । 
हे बोधाद्यः अरन्धतीपर्यन्ताः ये चयं दे 
वास्तनूपाः स्थ तनूनां शरीराणां रक्षका 
भवथः ते मे मम इह गहने भवे तन्वं तनू 
पातं रक्षत । बोधादीन्‌ परतीकैरवच्छि 
व्याचष्टे बोधप्रतीवोधेादिना, गतार्थमेतत्‌ । 
एते वे देवाः, वेशब्दोऽवधारणे, एत एव बोधा- 
द्यो राष्स्य जगतो भर्तार ऋतवश्च, अतोऽहं 
तानेवेहे स्तोमि । किमथम्‌ । आत्मनो गोपी 
थाय रक्षणाय । अन्यान्यप्यत्र खस्ययनानि 
पठनीयानि । वचिश्चुरादो पन्यते, ततः खा 
णिच्‌ खस्ययनं वाचयतीति । तेन युक्तं खक- 
तृकं वचनं पितुः । खकतेकाणि द्येतान्युत्स- 
गेण प्रा चुडाकरणात्‌ ॥ ७॥ 
इति चतुखिशी काण्डिका ॥३४॥ ` 








अथ 

पञ्चत्रिंशी काण्डिका । 
सर्षपान्फलीकरणमिशरन्दर्व्या जुहोति 
शण्डो मर्कोपवीतः' आकिखन्‌ः श्र्थ- 

स्णः कडिनी इति ॥ 9 ॥ 
न ाखकसूतिकयोः रक्षा्थां अशौचकाङेऽमी 
होमाः, अतश्च दृष्टार्था „ एव । फएलीकरणं 
कम्बुकाः, ते्भिभ्रितान्सर्षान्दर्व्या दशाहं 
यावत्‌ सायंप्रातजहयात्‌ शण्ड इत्यादिचतु- 

भिमः ॥ ५ 


शण्डो मर्कोपवीतस्तोण्डरेथ उद्खलशपलो नश्यरतामितः 
खाहा ॥ १॥ 


इह सूतिकास्थानाच्छण्डादयो नदयन्तु 
पलायन्तामिति समुदायार्थः । राण्डादयः पि- 
शाचानां संज्ञाः । एकेको मच्रसंबन्धः । काण्ड 
इतः स्थानान्नरेयतु, एवं मकः, उपवीतः, तौ 
ण्डुरेयः, उद्टखरश्चपरो नश्यतामितः। लाहा 
सुहुतमस्तु ॥ १ ॥ [र 

















देवपारुङ्ृतभाष्योपेतानि । ३२९ 
आङ्खिन्रवरिखन्किवदस्त उद्खलथपलो नश्यतामितः 


 खाहा ॥ २॥ 


समानं पूर्वणेतत्‌ ॥ २॥ 


ह्यः इम्मिः शक्तिईन्ता चुपणीयखश्वपरो नद्यता- 
मितः खाहा ॥ ३॥ केशिनी अलोमिनी कचा कोचा- 
पकाशिन्यपेतो नर्यतामितः खाहा ॥ ४॥ 


हयक्ष्ण इत्यादयः संज्ञाः । केशिनी नाम 
राक्षसी । तथा श्वरोमिनी, कचा, कोचा, अप- 
कारिनीलेतान्यपि राक्षसीविरोषनामानि ॥९॥ 
एवं सा्ंप्रातदंशाहं जुहुयात्‌ ॥ २॥ 
अनेन प्रकारचतुष्टयेन दशाहं जुह्यात्‌ 
अशोचकारं यावलुहयादिल्थः ॥ २ ॥ 


दति पञ्चत्रिरी काण्डिका ॥ ३५॥ 


।\. 








अथ 
षट्शी काण्डिका । 


अथ नामकरणम्‌ ि 

दशम्यां तस्िन्नेवाभनो पयसि खारी. 
पाकं श्रपयित्वा सर्वेगन्धैः फएलो्तरः 
सशिरस्कं स्रापयिलाहतेन वाससा प्र- 
च्छाय खाटीपाकस्य जुहोति कया न- 
धित्र इति हाभ्यां कया तच्छरण्वे प्रजा- 
पतये स्वाहाः प्रजापते नहि दिति 
च दाभ्याम्‌ ॥ ३ ॥ | | 

दशम्यां व्यतीतायामरोचशुद्धावेकाद्शेऽ- 
हनि दादरोऽहनि वा तत्र नक्षत्रादिषैयुण्ये 
दिनान्तरे नामधेयं दशम्यां द्वादद्यां वापि 
कारयेत्‌ ^ 

पूण्येऽहनि बुहूते वा नक्षत्रे वा गुणान्विते ॥' 
इति स्मरणात्‌ । ओदयिक्या च व्यवस्थया 
त्रयोदशी तिथिगद्यते, नतन्याय्यादुत्थानाद्‌- 
न्याय्याच्च संवेशनादनवयतनकार इत्यादि. 

















[# ` 


देवपार्कृतमाष्योपेतानि । २३१ 


कया, रा्रिरोषे दवाभ्यां घभाते तिमिः इति 
विभातायामपि रजन्यामुदयात्‌ प्रागदयोचानब्- 
त्तिद्ोनात्‌ । तसिन्नेव सूतिकागारस्थे सूत- 
काञ्नाो पयसि स्थालीपाकं श्रपयिता सर्वोष- 
धिप्रभृतिभिः सुगन्धिद्रव्यविरोषेरूपरिविनि- 
हितमङ्गखाथजातीपूगफलविरोषैः सशिरस्कं 
लापयत्वा, पुखिङ्गनिर्देशात्‌ खियं वजज॑यति, 
अनुपभुक्तन वघ्रेण सच्छदयय तस्य स्थाली 
पाकस्य सबन्धाभिरवदानेव्यययेन स्थारीपा- 
केन जुहोति कथा नित्रेति पचाहुतीः ॥ १॥ 


अभ्ररायुरसीति तुल्यमा र्खाटाभि- 
मशेनात्‌ ॥ २॥ 

अभ्रेरायुरसीयादिकमायुषेष्वा तुल्यमिदय- 
तिदेशः । अवधिमाह आ रुखाटाभिमरनात्‌। 
(तस्य ललाटमभिमरदयाश्चिनोः प्राण इति 
जपति(१०)इति वक्ष्यति । तदनन्तरमायुषेष्ठा 
समानमित्यथः ॥ २॥ 

तदेव नाम धीयते ॥ २॥ 

अत्रानुवाके असाविदयस्य स्थाने तदेव नाम 
धीयते यन्तु जातकर्मणि कृतं, नान्यत्‌ ॥ ३॥ 





३३२ लोगक्षिगृहयसूज्राणि। [३६ का० 
अन्यदिलेके ॥ ¢ ॥ 
एके पुनराहुरन्यद्विधीयते । द्वे हि नाम्नी 
बराह्मणस्य कतेव्ये । तत्र यद्हस्यं जातक. 
प्युक्तं पुरे जाते नाम धीयते' (३४।१) इति, 
तस्य भ्रयोजनं परेरभिचारे क्रियमाणेऽनुचा- 
रणादिः प्रकरं त्वेकादशाहादो व्यावहारिकम्‌ । 
तथाच श्चुतिः (तसाद्राह्मणो द्विनामा इति॥०॥ 
प्राक्‌ खिष्टकृतः कंसे पूतमाज्यमा- 
सिच्य हिरण्यं चाबन्धनीयमसनेरायुरिय- 
वधाय तस्य जुहोतीन्द्रस्य प्राण इति 
पञ्चमिः ॥ ५॥ | = 
 सिष्टकृतः पूर्वं प्रतमाञ्यं कंस्यपात्रे आ 
सिच्य प्रक्षिप्य, तत्र च हिरण्यं परक्षिप्य अमन. 
रायुरसीयादिना मनच्रेण । कीहशं सुवर्णम्‌ । 
आबन्धनीयं बषलकस्य कण्ठादो बन्धनाम्‌ । 
तस्याञ्यस्य जुहोति इन्द्रस्य प्राण इत्यादिभिः 
पञथ्चभिमन्रेः॥५॥ ि 
.भ्राक्संस्थितयजुषो बह्मा घुते हिरण्य- 
मवप्ते सर्वे चविवजो यदसपं इति ॥६॥ 














देवपाख्ङतभाष्योपेतानि । २३३ 


संस्थितयजुहामा्पूवं बह्मा घते हिरण्य- 
मवपदयते अवष्रभ्नाति यत्तदारगरादिबन्धनाथ 
घते निहितं सर्वे च ऋविजस्तदवष्टज्नन्ति 
यद्सपं इदयादिमन्रेः ॥ ६ ॥ 
 पावमानेनेत्युदूलय देवा आयुष्मन्त 
दत यजमानाय प्रयच्छति ॥ ७॥ 

आन्यात्सुवणं पावमनेनेस्युद्धय यजमा- 
नाय प्रयच्छति देवा आयुष्मन्त इद्यादिमनः॥ 
 तत्पिवति निरधयेत्‌ ॥ ८ ॥ ` 

तत्‌ खुबणनिःखावमाञ्यं बाङकः पिवति । 
तच्च निःरोषेणावधयेत्‌ पिवेत्‌ ॥ < ॥ 

हिरण्यादूतं प्रक्षाल्येममभ् इति हि 
रण्यमवत्रात ॥ ९॥ 

हिरण्यम ध्रतं पक्चाल्य तद्धिरण्यं बाति 
बाटकस्य गरखादो इममस्न इसादिना ॥ ९ ॥ 

तस्य ठ्खटमभिमृद्याश्चिनोः प्राण 
इति जपति ॥ ३०॥ 
 ठुराटतटं हस्तेन स्पष्रा जपति अशिनो 
प्राण इदयादिकम्‌ ॥ १० ॥ 











३३४ सेगाक्िगृहसूत्राणि ।  [ २६ का 
` - जङ्कादद्भत्सम्भवसि हदथादभिजा- 


यसे । आत्मा वै पुत्रनामासि जीव दारदः 
रातं पर्य शरदः दातमिति मूर्धनि 
निप्राय खस्ययनं वाचयति ॥ 9१ ॥ 
 अङ्गादङ्गादियादिना बास मूधनि शि- 
हनं कृता सस्त्यनं वक्ति। कचिच्निधाप्येति 
पाठः, तत्र खा्थे णिच्‌ । पित्रसन्निधो वा भा- 
तरं पयुज्येति केचित्‌ । ऋलिण्वा पितुः पयो- 
` जको विवक्षितः ॥ ११ ॥ 


` एवमत उर्व विभो ॥ १२॥ ` 


_ अतो नासकरणादूर््वं यद्‌ भरवालादायाति 
पिता, तदानेनेव प्रकारेण मूर्थन्यमिधाणं च 
यात्‌ ॥ १२॥ 


_ एव मासि. मासि खाटीपाकचेषा 


जातकमणा वाज्यस्य ॥ १३ ॥ 


एवमेव पतिमासं जन्मदिने स्थारीपा- 
केन जातकमविधिवदाज्येनेषट्ा निघ्राणं मूधनि 
कुर्यात्‌ ॥ १३ ॥ १५ 











देवपाल्कृतभाष्योपेतानि । ३३५ 


एवं संवरसरम्‌ ॥ १९ ॥ 


प्रातिमासमिमां कर्तव्यतां संवत्सरं याव- 
त्कुयात्‌ ॥ १४ ॥ 


मासं तु नाश्चीतः ॥ १९५॥ - 
मासं तु बारुकस्य माता पिता च संवत्सरं 
यावन्नाश्नीयात्‌ ॥ १५॥ | 
समाप संवत्सरेऽजाविभ्यां वाभि- 
धान्वन्तरी इष्र॒सर्पिष्मदन्नं बाह्यणा- 
भोजयेत्‌ ॥ १६ ॥ | 


 भ्रथमे संवस्सरे समाप्ते अनेनाभिमविनां 
धन्वन्तरिमिष्ठा बाखब्दादाञ्येन स्थारीपाकेन 
वा सपिषा भरचुरेण युक्तमन्येन च पवितरणं 
दधिप्रभृतिना अन्नं बाह्मणान्‌ भोजयेत्‌ । 
“ तैः सुप्रीतः खस्ययनारीःप्रभृतिभिरमिनन्दे- 
 देनम्‌ ॥ १६॥ 


 फेया नथित्रं आुबदृती सदाव्रधः सखा । कया शचि- 
ष्या वृता ॥ १ ॥ कस्त्वा सयो मदानां म॑दिष्ठो मत्सद 
न्धसः । दठा चिदास्ने बसु ॥ २॥ 


. बतस्याषम्‌ । इन्द्रः पजापतिवां देवता । 








३३६ सोगा्षिगृबसूत्राणि। [३६ कार 


चित्रथित्रचरितः घजापतिरिनद्रो बाः नोऽसमा- 
न्कया ऊलया आसुवद्‌।भावथति जनयति । 
अवनमूतिः श्ुपां सुटवपूर्वसवणी । 
(७९३९) इति तृतीयेकवचनस्य पूवेसवर्णेका- 
देशाः उतीशब्दाष्ुक्‌ च । कीदशः प्रजापतिः । 
सखा समानस्यानः अन्तर्यामी । कीदश्चान- 
समान्‌ । सदाष्रधः सर्वकालं दरद्धियुक्तान्‌ । कया | 
इता वतेनेनाभावयति । कया राचिष्ठया श- 
तयतिशयेन चेतन्यातिङ्येन वा अतिशयेन 
शकिता शचिष्ठा तुरिषमियःसु' (६।०।१५४)इति 
तृचो रोपः, छन्दसो वणैन्यलययश्चकारः, केन 
शक्त्यतिशयेन वतयेदिलय्थः । सष्टतवादिराक्तय- 
तिराययुक्तः परजापति्ृह्धिविषये कतावसाभि- 
रज्यते, स इष्टया श्रीतः सन्‌ बाट इच्ा- 
दिसंयुक्तं संपादयलिति ताव्प्या्थः॥ ` 

हे प्रजापते को यजमानः त्वा मत्सत्‌ मा- ~ 
दयति, अन्धसोऽन्धसा हविषा, दढा ददानि, 
वसु वसूनि धनानि, आरुजे आरुजति वित- ` 
रति दक्षिणादिद्वारेण । कीटो यजमानः। सलः 
उत्तमस्वः; तथा मदानां मंहिष्ः हृष्टानामा- 
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देवपाल्कृतमाष्योपेतानि । ३३७ 


नन्दयोगिनां मध्ये वृद्धतमः परमानन्दयुक्तो 
ब्रह्मखभाव इयथः । (वहि महि द्धौ इति 


धातोः परकृतिं म॑हिष्ठश्दे इषठन्नन्ते ॥ 


कथा तच्छुण्वे शच्या शचिष्ठ यया इृणोति बहु काचि- 
त । पुरु दाश्यषे विचयिष्ठो अंहोऽथा दधाति द्रविणं ` 
जसि ॥ 


अत्रापि प्रजापतिर्देवता । अहं श्रृण्वे श्रु- 


णोमि वेदात्‌ । किं तत्‌ । काचिदेवास्य भ्रजा- 


पतेः शक्तिरछोकोत्तरास्ति मज्ञा वा । का । यया 
राच्या राक्तया प्रज्ञया वा स ऋष्वो महत्तमः 
पुर अंहः पापं सुहृसुहुः पुनःपुनः कृणोति छृ- 


न्तति नारायति । कसे । दाशुषे यजमानाय । 


पापं च नाशयिता, अनन्तरं जरि स्तोत्र 
दाशुषे पुरु सुबह द्रविणं धनं दधाति ददाति 
करोति वा । कीदशः म्रजापतिः 1 शचिष्ठ 
दाक्ततमः प्राज्ञतमो वा, विचयिष्ठः विविधा 
क्तिनिचयवत्तमः। कयेति व्थययेन ततीया 
प्रथमास्थाने ॥ | 

प्रजापतये खाहा॥ | 

प्रजापतये सुहुतमस्तु ! परजापते नहि त्- 


दिति, असा अमुष्येति दयं व्याख्यातम्‌ ॥ 

























३३८  लोगाक्षिगृह्सूत्राणि। [३६ का० 
\. अ्रेरायुरसि तख ते मदुष्या आयुष्डृतस्तेनासा अष्मा 


आयुर्धेहि 


ब्रह्मण आषम्‌ । अनेन हिरण्यं ध्रतेऽवद्‌- 
धाति । हे सुवणं असि सवमभेरायुः, आयाती 
व्यायुः, अश्चयगतं त्वसुत्पन्नमिलर्थः । तथाच 
शरुतिः 

असेयद्रेतः सिच्यते तद्धिरण्यमभवत्‌ | 
इति । तस्येवंभूतजननस्य ते तव मनुष्या 
आयुष्कृत इन्धनाप्माननिमन्थनजागरणादिः 
ना मत॒घ्या अन्नरायुः कुवन्ति, तद्वारेण सुव- 
णस्य । तेन मनुष्याणासुपकारकस्वादस यज- 
मानायः अमुष्मे चं बारकायायुरदेहि रु वा ॥ 


इनदर प्राणः सते प्राणं ददातु यख प्राणस्त ते 


॥ 


सखाहा ॥ 


इन्द्रोऽत्र देवता । इन्द्रस्य प्राणः, इन्द्र 
भाणस्य खामी, अतः स इन्द्रस्तुभ्यं प्राणं द- 
दातु । यस्य प्राणस्तसे इन्द्राय ते तुभ्यं खाहा ॥ 
पितृणां प्राणस्त ते प्राणं द्दतु येषां प्राणसतेभ्यो षः 


-सखाहा ॥ 


पित्देवताको यतः पित्खामिकः प्राणो. 














देवपालकृतभाष्योपेतानि । ३२९ 


तस्तं {पतरस्तं तुभ्य पाण ददतु! यषा ष्राण- 
स्तेभ्यः पिदठेभ्यो वो युष्माकं सुहृतमस्तु ॥ ` 
मरुतां प्राणस्ते° विश्वेषां देवानां प्राणक्ते° प्रजापतेः प्राणः 


स ते प्राणं ददातु परमेष्ठिनः प्राणः स ते प्राणं ददातु ययो 
प्राणक्ताभ्यां वां खाहा ॥ 


परजापतिः प्राणस्य खामी । स तुभ्यं प्राणं 
ददातु । परमेष्ठी प्राणस्य प्रभुः! स तुभ्यं पाणं 
ददातु । उभयोः प्रजापतिपरमेष्ठिनोययोः षाण- 
स्ताभ्यां वां युवाभ्यां खाहा ॥ | 


 यदसषस्तत्सरपिरभवो यन्नवमैलनवयनीतमभवो यदधिष- 
थाक्तद्रतमभवः ॥ 


धतं निरूच्यते हे धृत यत्‌ यस्माखमसपेः 
खक्ष, ततः सपिभूतमसि। यसाच्च नवं भययं 
सत्‌ फेः आगतमसि; ततो नवनीतमुच्यसे । 
यसादधियथास्तद्ृतं भूतमसि धृ धारणे 
इदस्य वणभ्यल्यये प्रृतरा्दः ॥ 


 धृतख धाराममृतखय पन्थामिन्द्रेण दत्तं प्रयतं मुडि; । 
त्वा विष्णुरन्वपद्यत्तत्वेम गब्यरयत्‌ ॥ | 


विष्णोराषम्‌ । धारां पन्थामिति प्रथमायाः 
स्थाने द्ितीया । येयं घ्रतस्य धारा, सा अमर- 
तस्य अमरणधर्म॑स्य पन्था उपायः। इदं हि घर- 











३४० ` ठौगाकषिगृणसत्राणि । [३६ का० 


तमिन्द्रेण यजमानेभ्यो दत्त वृष्टयादिद्वारेण, 
परयतं च मरुद्धिः प्रकर्षेण यतं नियभ्य स्था- 
पितं वचनादिद्ारेण । तत्‌ दीयमानं नियम्य 
मानं च स्वां विष्णुरपदयत्‌ । त्ामिव्छा देव- 
ताविशेषः गवि प्रयच्चिक्षि्तवती ॥ 


, पावमानेन खा सोमेन गायत्या वर्तन्योपांसोवीयेणो- 
दराम्यसो॥ ` 
` पावमानेन. स्तोमेन वर्हिष्पवमानादिना, 
गायत्र्या वचो, वर्तन्या सामावयवेन, उपांशोर्थ- 
हस्य वीयंण साम्येन उद्धरामि त्वाम्‌ । असा- 
विति नाम प्रतीयात्‌ ॥ पि 
_ बहता त्वा रथन्तरेण त्रिष्टुभा वर्तन्या शुक्र बीर्येणो- 
त्छजाम्यसो ॥ =. ` 9५" 

गताथम्‌॥ 

अस्त्वा मात्रथा जगा वर्तन्या देषस्त्वा सवितो- 
नयतु जीवातवे जीवनख या असौ ॥ व 

अभ्नरन्नयामीति विपरिणतस्यानुषद्भः, न 
तुद्धरामीलस्यानुषद्गः “उयवयान्नानुषञ्येत' (पर 
मी° २।९९) इति न्यायात्‌ । पावमानेनेयादि 
समुचितं मच्रत्रयमाहुः सुवणोंँद्रणे भिन्ना- 
ख्यातस्वेन भिन्नमन्रस्वात्‌ । अन्ये तु एकम- 
चरतां मन्यन्ते॥ ॥ | 











देवपालक्ृतभाष्योपैतानि । २४१ 


देवा इद्यादयः षट्‌ 


देवा आयुष्मन्तस्तेऽग्ृतेनायुष्मन्तस्तेषामयमायुषायुष्मा- 
नस्त्रसो ॥ १॥ 

तेषामायुषा देवानामायुषा तत्परिमाणेन 
जीवनेन अयं यजमानो बारश्चायुष्मानस्तु । 
असाविति पूववत्‌ ॥ 


ब्रह्मायुष्मत्त्राहमणिरायुष्मत्तस्यायमायुषायुष्मानस्त्वसो ।२॥ 
. बह्म वेदः। तचायुष्मदावेनाशि । तादे बाह्य- 
णेवब्रह्यसम्बन्धिभिरध्ययनधारणादिभिरमुच्छि- 
त्तिकमेकम्‌ । तस्यायमिलादि प्रवेवत्‌ ॥ ` 

अभिरायुष्मान्स वनस्पतिभिरायुष्मांस्तखायमायुषायु- 
ष्मानस्त्वसो ॥ ३॥ ` | 

वनस्पतय इन्धनानि अरण्यं च । समान- 
मन्यत्‌ ॥ | | 
यज्ञ आयुष्मार्ष दक्षिणाभिरायुष्मांसखायमायुषायुष्मा- 
नस्त्वसौ ॥ ४॥ 


दक्षिणारोमेन ऋखिजः*अभ्यस्यन्ति यज्ञ- 


= विद्यां, सम्यगुतिष्टन्ति च कमणि । तेन 


दक्षिणया आयुष्मचं यज्ञस्य ॥ 


+ सोम आयुष्मार्प ओषधीभिरायुष्मां्तखयायमायुषायु- 


ष्मानस्तसो ॥ ५॥ 




















३४२  रोगाक्षिगृहयसू्राणि। [३६ का° 


ओषधयो वीद्यायाः, ताभिः । चरुपुरो 
डारादेना इष्टमन्नादि चन्द्रमसमाप्याययतीति 
छृत्वा भवदयोषधीभिरायुष्मान्‌ सोमः॥ 


` ओषधय. आयुष्मतीस्ता अद्धिरायुष्मतीसासामयमायुषा- 
युष्मानस्त्वसो ॥ ६॥ 


वृष्या वधन्ते धभियन्ते चौषधयः ॥ 


इममग्न आयुषे वचसे कृषि तिग्ममोजो वरुण संशिशाधि । 
मतेवासा अदिते शर्म यच्छ विशे देवा जरद्टिर्यथासत्‌ ॥ 


हे अभ्रे इमं वारुकं यजमानं च आयुषे 
वचसे च कृधि कुरु, षियासंपत्तिवचः, यथां 
एतस्यायुवेचश्च भवति तथा र्विः । हे 
वरुण त्वमपि तिग्ममुत्कटमोजो बरं संश्ि- 
शाधि सम्यक्‌ संपादय । हे अदिते देवमात- 
स्त्वमस्मे शमं सुखं यच्छ देहि मातेव जननी 
यथा । हे विशवे देवा यूथं यथा जरदष्टिरसत्‌ 
भवति, तथा कुरुतः, जरामश्नोति व्याभोति 
जरदाष्टः, जराजज्ञारेतरारीरमेनं इरुतेयथंः ॥ 
अधिनोः प्रणस्तो ते प्राणं दत्तां तेन जीव ॥ 
मित्रावरुणयोः प्राणस्तो ते प्राणं दत्तां तेन जीव ॥ 
बृहस्पतेः प्राणः स ते प्राणं ददातु तेन जीव ॥ | 
अश्नावत्र देवता । अध्िप्रभृतिभिर्दत्तेन 
प्राणिन जीवेति गतार्थम्‌ ॥ 











देवपारुङृतभाष्योपेतानि । ३४३ 
अङ्गादङ्गात्संभवसि हदयादभिजायसे । आसा वै पुत्र 
नामासि जीव शरदः शतं पश्य शरदः; शतम्‌ ॥ 
सवाङ्घपारसुतरसतसारवीयसं मूतत्वादङ्काद्‌- 
ज्ात्सम्यग्भवसि, हदयसंकल्िपतमनोरथसं- 


भूतखाच हृदयादापिक्येन जायसे । वेशा्दो 


धारण । कं बहू ब्रूमहः आत्मा वे पुत्र 


नामासि, . सं मच्छरीरेण संभूततान्मदीयः 
मेव मूलन्तरमसि पुत्रनामाङ्कितमुपकारितर- 


मिथः एवं मूतस्तं शरदां शतं प्राणान्धारथं 
पद्य च पट्िन्दरियो भव ॒वषशतम्‌ 1 एवं हि 
गभाधानादि नामकरणान्तं व्याख्यातम्‌ । 
अनन्तरं चूडाकमं सू्रकारेणोक्तम्‌ । स्मृतिषु 
हि निष्कमणान्नप्राराने नामकरणानन्तरमुक्ते 
त॒तीये मासि कतव्यं रिदोनिष्कमणं गृहात्‌ । 
“षष्टे मास्यन्न्राशनं कतेग्यम्‌ः इत्यादिना, तेन 


तेऽपि अवद्यकतंव्ये ¦ चन्द्रदृशनं चातो खद्या- 


म क 


न्तरानुसारेणेहापि दरयति ॥ १६॥ 
इति षदंशी काण्डिका ॥ ३६॥ 





` -. ` अथः 
सप्तत्रिंशी काण्डिका । 











(8 [रि ततीयेऽधमासे दरशनमादिलस्य पु- 
| || ण्याहे परवेणि वोदिते दित्ये रथचक्र. 
[| मात्रं खण्डिरसुपटिप्य तसिन्यथोक्तयु- 


 पसमाधाय जयम्रश्त्िमिईैतवा "तरणिः 
दिवो सक्म>' दु लं०` "चित्रं देवाना 
मित्याञ्यस्य जुहोति ॥ १॥ 


` जन्मनः पभ्रृति मासद्वये उ्यतीते तृतीयस्य 
मासस्य प्रथमार्धेऽतीते आदिलस्य दर्शनं बालः 
कारयितव्यः। तत्रेयमितिकर्तव्य ता । पुण्यदिने 
ज्योतिम्शाखशुद्धे, पर्वणि वा सुनक्षत्ादियो- 
गिनि दश्च॑नं कारयितव्य इलेकसैव पर्वण 
इतरतिथिसमुद्‌येन सह ॒विकल्पद्शनादुत्क- 
पातिशयः प्रतीयते । उदिते एवादिदये रथ- 
| चक्रपरिमाणं स्थण्डिलमुपरिप्य, . गेहाङ्गने 
| आदि्रदम्यलङ्कते त्नोपटिते पतिष्टप्य 
` | रोकिकमभ्रिं यथोक्तमुपसमाधाय उपतलमाधा- 









देवपारक्कतमाप्योषेतानि । ३४८ 


नमुद्धतावोक्षणपरिसमूहनपर्यक्षणपरिस्तरणप- 
विन्रकरणाज्यविख्यनास्यवीक्षणाश्युपस्थानरू- 
पकृता, ततो जयपरभृतिभिर्जयाकरेराघा- 
रादाञ्यभागान्तेहुखा तरणिर्विश्वदर्शत इ 
दिवो रुक्म इति उदु यमिति चिन्न देवानामिति 
चतरटभिराज्यस्य जुहोति ॥ १॥ 


® 


` शमित्रो जनान भ्रसमित्रेति सारी 

पाक्सय॥२॥ . 
जहातीयनुषजञ्यते । मित्रो जनानिति ष्रस 

मित्रेति च द्वाभ्यां स्थारीपाकस्य जुहोति ॥२॥ 

 अभ्यावतेखेति कुमारमभ्युदानयति॥ 

ॐभ्यावतसलयाादना मन्रण कमरमाभसुख 

त्वा उन्नमस्यानयात पिता युस्वां॥३॥ 
दर्रे नम इत्युपस्थानमादियस्यादश्र- 

न्नस्येति च ॥५॥ त 

. . क्रष्र्‌ नम उपद्रद््‌ नम इदादना बारस्य 

पिता आदिलयोपस्थानं करोति वाटं सम्मुखं 

कृत्वोत्सङ्क ॥ ४.॥ 

 सपिष्मदन्नं ब्राह्मणान्भोजयेत्‌ ॥ ५॥ 











३४६ लोगाक्षिगृहयसूत्राणि । [ ३७ का० 


 वहुघरतदध्यादिथुक्तं हविष्मदन्नं ब्राह्मणा- 
नभांजयेत्‌ ॥ 
तरणिरविश्वदशेतो व्योतिष्कृदसि घ्य । 
विश्वमाभासि रोचनम्‌ ॥ _ न 
प्रजापतेराषमुत्तरत्रापि । गायत्री । सूर्यो 
देवता । हे सूयं असि तवं तरणिस्तारयति 
 संसारसागरादिति तरणिः, तथा दरतो 
्रष्टुवि्स्य स्वस्य ज्योतिष्छृत्‌ प्रकाराकाय 
अन्धतमसस्यापसारकः, विश्वमाभासि रोचनं 
यखिचिद्रोचनं भकाशमानं तद्िश्वं समस्तं 
त्वमेवाभासि प्रजापतिरूपः ॥ | 
दिवो रुक्म उरूचक्षा उदेति दूरे अर्थस्रणि्राजमानः । 
नूनं जनाः घर्येण प्रघूता अयननथौनि कृणवन्नपांसि ॥ 
अयमादिल्यो दूरे उदेति दूरं गच्छति चे- 
ष्ठते । कुतः । दिवः अन्तरिक्षात्‌ । स्वम: “रच 
दीपो दीः, सुवणेव्णो वा । उरुचक्षा बृह- 
दनः । अथः अर्यते प्राप्यते अर्थ्यते वा मो. 
क्षाथिभिरिविर्थो बह्मा तरणि्व्याख्यातः। आा- 
जमानो दीप्यमानः । जायन्त इति जनाख्रथो 
खोका नूनं निशितं कृतवा सूर्येण सूता ज 
निता जगतां प्रजापतिविवत॑तवात्‌ बह्मपरिणा- 














देवपालक्कृतमाष्योपेतानि । २४७ 


मत्वाद्रा सू्यंस्य च बहमात्मकत्वात्‌। अयं हि सूर्यः 
अपास्यन्नानि आविष्डुवैन्‌ बृ्िद्ारेण अर्थाच | 
यागदानादीन्‌ बेगेनायैमाणानयन्परवतैयन्‌ दि. 
 वसकरणद्वारेण दयते । “उढु खं “चिन्न 
देवानां" “मित्रो जना निति व्याख्याताः॥ 

भ्र सभित्र मर्तो अस्तु प्रयखान्यस्त आदित्य रिक्ते 
वतेन । न हन्यते न जीयते त्नोतो नैनमंहो अश्नो्यन्तितो 
न द्रात्र्‌ ॥ वि 

हे भित्र आदिल यो म्तौ मलस्तषः नतेन 
भतं कमं शिक्षते, स प्यखान्‌ अन्नवान्‌ परास्तु 
प्रकर्षेण मवतु । यः त्वोतः स्वया रक्षितः स 
न केनचिद्धन्यते, न जीयते पराभूयते । नाप्य 
नमंहः पापमश्नोति ्याभोति अन्तितःअन्ति- 
कात्‌, नापि दूरात्‌ ॥ 

अभ्यायत पृथिवि य्न पयसा सह । 

वपां ते अभिरिषितो अरोहत्‌ ॥ 

हे एथिवि यज्ञेन पयसा च सह अभ्या- 
वतेख मम ॒साम्मुस्येन आगच्छ, पसन्ना 
भूता मां पयखन्तं याज्ञिकं च सम्पादय । 
अभिरिषितः प्रेषितः सन्‌ ते तव वपां सारं 
वेदिमरोहत्‌ आरोहतु ॥ 

















४१ 


३४८ गाक्षिगरयसूत्राणि। [३७ का० 


द्रष्ट नम उपद्रष्े नमोऽयुद्रे नमः ख्यात्रे नम उपख्यत्रे 
नमोऽदुख्यात्रे नमः भृण्वते नम उपथृण्वते नमः सते नमोऽ- 
सते नमो जाताय नमो जनिष्यमाणाय नमो भूताय नमो. 
भविष्यते नमशक्षुषे नमः भोत्राथ नमो मनसे नमो बवे 
नमो ब्रह्मणे नमः श्रान्ताय नमस्तपसे नमः ॥ ॑ 


घोराणामाषम्‌ । आदिः स्तूयते परन्रह्म- 
रूपत्वात्सवेमयत्वेन । द्रष्टा जीवात्मा, उपद्रष्ठा 

तयामी । तस्मे उभयारमने नमः । वेदादि- 
प्रमाणेन दष्टं घमीदिकमनु पश्चायोगाभ्या- 
सेन स्फुटं पद्यतीयनुद्रष्टा योग्यामा, तसे 
नमः। ख्यातीति ख्याता प्रकारामानः सों 
रोको धर्मरूपः, उपस्याता धमो रूपादिः, अ- 
युख्याता धम।घमेरूपादिगतः। शिष्टं स्पष्टम्‌ ॥ 


अदृश्रन्नसय केतवो विरश्मयो जनो अनु । भराजन्तो 
अग्नयो यथा॥ 


अस्य आदियस्य केतवः अश्वा रदमयो वा 
अहश्रन्‌ ददयन्ते जनाननु जायमानोद्टक्षणी 
ङ । विरदमयो विगतरजो बन्धनशुन्या 
इत्यथः । भ्राजन्तो देदीप्यमाना अश्चिप्रस्याः ॥ 
इति चारायणीयसमच्रग्रह्यभाष्ये आ।दिप्यदरेनम्‌ ॥ 
इति सप्तत्रिंशी काण्डिका ॥ ३७ ॥ 


"~~~ ` ` 























अष्टाननिदी काण्डिका। ` ` 





प्व चन्द्रद्द्नम्‌ ॥१॥ 
एवशब्देन रथचक्रपरिमाणस्थण्डिद्टोपरेप- 
नान्तस्यातिदेशः ॥ १ ॥ 


विशेषमाह 

म्षुधाता मातरिश्वा मूयो जात इति 
च द्ाभ्यामाज्येन चतुगदीतेनाञ्यभा- 
गान्ते जुति ॥ २॥ | 
 . आप्यायखेति सं ते पयांसीति च 
हाभ्यां स्थारीपाक्सय॥३॥ 

नवो नव हइत्युपस्थानं चन्द्रमसः भ्र- 
कारो दक्षिणा ॥९॥ 
नवो नव इव्यनेन मन्रेण" चन्द्रमसः उय 
स्थानं कतेव्यम्‌ । प्रकार आदर्शो दक्षिणा 
दातव्या ॥ 


मक्षुधाता मातरिश्वा वचोमिशन्द्रो अमृताद्रधते जायमानः! 
आयुः प्रजामभृतं सोभगवं प्र चन्द्रमास्तिरते दीषमायुः ॥ 











न 


२५० खोगाक्षिगरृह्यसूत्राणि । [ २८ का० 


चन्द्रमा दीषमायुः प्रतिरते प्रतिरतु ददात, 
तथा प्रजां पुत्रादिकाममृतममरणधर्मकतं सो- 
भगत्वं सोभाग्यं रोकपरियसखम्‌ । दविरायुर्यहण- 
मतिशयाथम्‌। स हि प्रतिषदादावम्तात्‌ पर- 
ह्मणो जायमानो वर्धते प्रतिदिनम्‌ । ओणादि- 
कोऽलिःप्रययः । परजितस्य चलुर्थपुरुषारथस्य 
धाता बिधाता भवति ॥ 
भूयो जातो हविषशन््रमा असादपू्णीः पुरतासपयसो 
विभिः । पयो गर्भो देवता पिन्वमानशन्द्रोऽमरतलमभयं 
ङरृणोतु ॥ ` [र 

पयोभिश्च भूयः पुनःपुनब॑हुक्कसवो वा पयः 
क्षीरं, गभः गभान्‌ देवता यज्ञोदेदयाः पिन्वमान 
ओषध्याद्याप्यायनमुखेन पोषयंश्वन््रो दुःखभ- 
यरहितमस्रतवं मे करोत ॥ 

` आप्यायख समेतु ते विश्वतः सोम ब्रष््यम्‌ । भवा 
वाजस्य सङ्गथे॥ “ | 

` हे सोम आप्यायख वर्यासान्‌ । वर्ण्यं 
सेक्तृखमाप्यायकसवं ते तव वितः स्वतः 
समेतु समागच्छतु । एकच वाजस्यान्नस्य सङ्गे 
सम्बन्धनिमित्तं भव॥ . ` 











देवपार्छृतमाप्योपेतानि । २५१ 
सं ते पयासि सप यन्तु वाजाः सं ृष्ण्यान्यभिमातिषृाहः | 
आप्यायमानो अमृताय सोम दिवि भवांस्यु्तमानि दिष्व ॥ 

हेसोम ते तव परयांसि संयन्तु तया 
संगच्छन्ताम्‌ । वाजा वाजानि अन्नानि च 
संगच्छन्ताम्‌ । इृष्ण्यानि च आप्यायकलानि 
स्वया संगच्छन्ताम्‌ । कीदृशस्य तव !. अभि- 
मातिषाहः सङ्खामाणां पस्तोटुरभिभवितः 1 ह 
सोम असाभिराप्यायमानो इविषा ` अमृत- 
त्वाय भव खगायेखथैः । श्रवांसि चान्नान्युत्त- 
मानि देहि यज्ञोपयोगीनि ॥ | 
` नबो नबो भवति जायमानोऽ्हां केतुस्मसामेलय्रम्‌ । 

भाग देवेभ्यो विदधाल्यायन््र चन्द्रमाक्तिरते दी्ेमायुः ॥ 
अयं चन्द्रमाः प्रतिपदादौ वधमानो नवो 
नवो भवति । अहां दिनानामुषसां च रज- 
 न्यन्तानामथमेयागच्छति केतुश्िहुमूतः प्रति- 
पदादिकारस्य सूचकत्वात्‌) किंच भागं देवे. 
भ्यो ददायस्रतमयलादभमरतस्य च दीषमायुः 
` भ्रतिरते । इति चन्द्रदशीनम्‌ ॥ . ` 
इति अष्टत्रिंशी काण्डिका ॥ ३८.॥ .. 








क 








| - अथ . 
एकोनचत्वारिंशी काण्डिका | 





` ` षष्ठे माखन्नप्रादनम्‌॥१॥ ` 
 प्रसवादारभ्य षष्टे माते वारुकस्यान्नघा- 


शने कतंन्यम्‌ ॥ १॥ | 
 . स्वाण्यन्नानि संयुय "आयुर्दा देव घर- 
तप्रतीक इति हुतान्नपते अन्नस्येति 
कुमारमन्नं धारयेत्‌ ॥ =. . . 
` स्वणि हविष्यातन्नानि भिश्रीकृल आयुर्दा 
देव इति षतपरतीक इति च द्वाभ्यां हता 
अन्नपते अन्नस्येति मत्रेण कुमारमन्नं पारयेत्‌ ॥ 
` आयुदौ देष जरसं वृणानो पृतं वसानो ध्रतपृष्ठो अमन । 
`. श्रतं पिव्तमृतं चार्‌ गभ्यं पितेव पुत्रं जरसं नयेभय्‌ ॥ 
` हे अभे. गव्यं . गोप्रभवमश्रतममृतखकारि, 
चार उक्छृष्ट, धतं पिवन्‌ इमं बारं जरसं नय 
 इद्धत्वं श्रापय । क.इव कम्‌ । पितेव पुत्रम्‌। हे ` 
देव द्योतमान आयुदां आयुषो दाता चं,अतो ` 
जरसं जरां इृणानो वधेयन्‌ घृतं च वसान ( . 
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आच्छादयन्‌ वितरन्‌ धृतणष्ठः सन्‌ हृयमानेनो- 
परिवर्तिना धृतेन युक्तः सन्‌ जरसं नयेमम्‌॥ 
धरतपरतीको इतपृष्ठो अपि्ताहवनो घतमख धाम । 
इृतद्षो हरितस्त्वा वहन्तु धूतं पिवन्यजतादेव देवान्‌ ॥ 
्रि्टुप्‌ । आभ्रेयी । पृतं पतिकायति आ- 
यति यः, स ध्रुतपरतीकः। धृतपृष्ठो व्याख्यातः। 
धरतस्य आ समन्तात्‌ इवनं होमो यत्र, स ध्रता- 
हवनः । तथा ध्रुतमस्याम्नेधीम यहम्‌ । यतस्त 
मेवंभूतोऽभरिरतो हे भगवन्‌ देव असे घरतपुषो 
धृतकणाः हरितोऽश्वा इव स्वां वहन्तु प्राधु- 
` वन्तु आष्यायन्त्वियर्थः। तवं च धतं पिवन्‌ 
हे देव देवान्‌ यज प्रूजय प्रीणीहि । अन्िद्रारेण 
हि देवानां त॒तिर्भवति ॥ | 
अन्नपते अन्नख नो देद्यनमीवख द्ुष्मिणः । 
भ्र प्रदातारं तायि उजं नो देहि दविपदे चतुष्पदे ॥ 
हे अन्नपते सोमराज सोमो वा ओषधीनां 
राजा' इति श्रुतेः अन्नस्य नो देहि अन्नमसभ्यं 
परयच्छ, अनमीवस्य शुष्मिणः, अमीवो रोग- 
स्तद्रहितं, शुष्मं सुखं सुखकारि । अदातारं 
श्रतारिषः, भ्रक्षेण तारय संसारसागरङेशम- 
५ । 
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पसारयास्य । उजंमन्नं बरं च नोऽस्माकं देहि दि- 

पदे चतुष्पदे च गवाश्वादिके । इयन्नप्रारानम्‌॥ 
इत्येकोनचत्वास्किी काण्डिका ॥ ३९ ॥ 












अथ 
चत्वारिंशी काण्डिका । 









तीयस्य वषस्य मूयिष्ठे गते चूडाः 
कारयते ॥ ३ ॥ [प 

. जन्मनः प्रभृति यस्तृतीयो वरषस्तस्य॒मू- 
पिष्टे भागे गते सति चृडाकर्म कर्वव्वम्‌ । 
अधमवधि छृत्वा स्मो मासो भूयान्‌ , अष्ट- 
मस्तु भूयिष्ठस्तसिन्‌ गते नवमे मासि करव- 
चयम्‌ । दृक्षिणेन विदुषापि न खयं पित्रा कर्त- 
व्यमिति णिचोक्तम्‌ ॥ १॥ ` द 


` दक्षिणतः कपूजा वसिष्ठानाम्‌ ॥२॥ 
` कप्रूजा चूडा । सा वसिष्ठगोत्रसंभूतानां द्‌- 












देवपालङृतभाष्योपेतानि । ३५५ 
क्षिणे शिरसो भागे कर्तव्या । दक्षिणे दक्षि. 
णत आ्यादिभ्यस्तसिः ॥ २ ॥ न 

 उभयतोऽत्रिकरयपानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
उभयोः शिरसो दक्षिणोत्तरभागयोरत्रिगोतर 
कदयपगोत्रे च जातानां शिखा कर्त्या ॥ ३॥ 
खण्डा भृगवः ॥ ९ ॥ | 
भर्यगोत्रजा सुष्डा निःशिखाः कर्वव्याः॥९॥ 
पञ्चचूडा अद्िरसः॥ ५॥ 
 आङ्गिरलगोत्रे ये जातास्ते पथचूडाः क- 
तव्याः ॥ ५॥ शि. 
 वाजिमेके ॥ ६ ॥ ` 
एके वाजिमिच्छन्ति आ्विरसानाम्‌ । 
वाजिः केरपङ्किः॥६॥ 
मद्गखथं शिखिनोऽन्ये ॥ ७॥ ` 
ये कथितेभ्योऽन्येऽगस्यवि-धाभित्रादिगो- 
 त्रजास्ते शिखिनो भवन्ति । किमर्थम्‌ । मह- ` 
खाथम्‌ । निःरिखतवं स्वमङ्गलधर्मः अर्णिहेतुः । 
तथाच पठन्ति व्क. 
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 (अमेध्यमेतच्छिरो यदशिखम्‌ । 
इति | 
त्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । । 
इति च निन्दावादो यन्मूलं रिखाकर्मस- 
रणम्‌ ॥ 

यथाकुखधर्म वा ॥ ८ ॥ 

कुरखुधमानतिक्रमेण वा पएकरिखत्वादिः 
कतेव्यं कुखाचाराणामपि धर्मत्वेन सरणात्‌ 


धनाय पितो याता येन याताः पितामहाः 
तेन यायात्सतां मार्थं तेन गच्छन्न रिष्यति ॥" 
| ( मसु° ४।१७८ ) 


ख॒दपक्षस्य पुण्याहे पवेणि वा यथो- 
क्तसुपसमाधाय जयप्रथतिभिहुलायम- 


गात्सविता ्षुरेणोष्णेन वाय उदकेन 


एहि । आदित्या रुद्रा वसवः सचेतसः 


सोमस्य राज्ञो वपत प्रचेतस इत्युष्णा 
अपोऽभिमन्रयकते॥ ९॥ 

पुण्याह इत्यादि हृतेलन्तं व्याख्यातम्‌ । 
आयमगादिद्यादिना उष्णा अपोऽभिमश्रयतेम- 
चरेण । जगती च्छन्द्‌ः। बिशशवेदेवा देवता । बरह्मणः, 











| देवपारकृतमाप्यो पेतानि । २५७ 
आषमुपनयनसमासिं थावत्‌ । अयं सविता 
्षुरेणोष्णेन चोदकेन सहागात्‌ आगतः । 
अतो हे वायो खमप्याभ्यां सह एहि आगच्छ । 
हे आदियाः रुद्राः वसवः सचेतस एकवित्ताः 
सन्तो यूयमप्यस्य सोमस्येव राज्ञो माणवकस्य 
वपत सुण्डयतेनमिदयर्थः “सोमो वा ओष- 
धीनां राजा' इति श्यतेः राजानमिवेनं गरव. 
भाजनं मन्यमाना मुण्डयतेति यावत्‌ ॥ ९ ॥ 
उष्णाश्च ररीताश्च समेलय स्वा बृह- 
स्पतिः सविता सयधमां । तदनुमन्य- 
ताम्‌ ॥ अआद्रेदानवः ख जीवदानवः 
 स्थोन्दतीरिहैनमवताप उन्दन्तु जीवसे 
दीघायुत्वाय वच॑स इलभ्युन्देत्‌ ॥ १०॥ 
उष्णाश्चेलयादिना वचसे इलयन्तेनभ्युन्देत्‌ 
“उन्दी छदने" माणवकस्य शिरः अभिमन्रिता- 
भिरद्धिः पक्षाख्येदिलर्थः ॥' 
हे आपः इहैव स्थाने एनं माणवकमवत ` 
रक्षत उष्णाश्च शीताश्च सवांः समेदय संभूय । 
तच्चावनं बहस्पतिः सविता चानुभन्यताम 
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भ्युपगच्छतु । कीहदाः । सलधर्मां सलयमेव 
यस्यं धमः, सलयसंकरपो ह्यत एवायम्‌। हे आपः 
आद्रेदानवः आ्भावस्य दात्रयः स्थ भवथ । 
ददाति इति दानुः, ओणादिको दायुाब्दः । 
एवं जीवदानवो जीवदात्रयः स्थ भवथ । 
 उन्दतीः ्दयन्लयः । आप उन्दन्तु जीवसे 
जीवनाय दी्ायुखाय च आयुषे त्वपत्यो- 
रिति सरोपः । वर्चसे ब्रह्मवर्चसाय रूपि. 
रोषाय ॥ १०॥ ` | | 


` दक्षिणे केशान्त ओषधे तरायखेति 


दभमन्तधांय खधित इति ्ुरेणाभिनि- 
धाय येनावपत्सविता क्षुरेण सोमस्य 
राज्ञो वर्णस्य विहान्‌। तेन बह्याणो वपते- 
दमयायुष्माञ्जरदष्टियथासद्‌यमसो ॥ येन 
धाता ब्रहस्पतेरभेरिन्द्रस्य चाथुषेऽवपत्‌। 
 तेनास्यायुषे वप सौग्छोक्याय खस्तये ॥ 
येन पूषा प्रजापतेरमेः सूयस्य चायुषेऽ- 
वपत्‌ । तेनास्यायुषे बप सो्छोक्याय स्व- 
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स्तये ॥ येन मूथश्च रात्री ज्योक्पर्या च 
सूयम्‌ । तेनास्यायुषे वप सौ्छोक्याय 'ख- 
स्तय इति प्रदक्षिणं प्रतिदिरं प्रतिमन्रं 
द्‌भंकषुरक्मं ॥ 3१ ॥ 

शिरसो दक्षिणे भागे ओषपे जायसैनमिति 
मन्रेण दभेमन्तर्धाय खथिते मेनं हिसीरि- 
सनेन ्षुरेणाभिनिधायावष्टभ्य सदभान्‌ के- 

शान्‌ येनावपदिलयादिभिश्चतश्टभिरवषटबूभिः 
. ` दक्षिणभागादारभ्य प्रदक्षिणं यथा भवति, तथा 
 भ्रतिदिशचं प्रतिमं दर्भकुरकम कर्वव्यमूखि- 
जा आद्यया दक्षिणे भागे, द्वितीयया पश्चिने 
भागे, तृतीययोत्तरसिन्‌ › चतु्यां स्मे ॥ 
. हे ओषधे एनं माणवकं तच्रायख गोपाय । 
हे खधिते क्षुर एनं माणवकं मा हिसीः। 
येनावपथ्ेन क्षुरेण सविता सोमस्य राज्ञो 
वरुणस्यावपदुप्तवान्‌ शिरः, तेन हे बह्माण अद्या- 
सिन्नहनि वपत मुण्डयत इदं बारुकस्यास्य ` 
शिरः । कीटदाः सविता । विद्वान्‌ जानन्‌ । 
तथा वपत यथायं बार आयुष्मान्‌ दीर्घा- 
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युजेरामश्चुते व्याप्नोति जरदष्टिश्चासो भवति। 
असाविति नामविरेषो रक्ष्यते । येन धाता, 
येन क्षुरेण भ्रजापतिचहस्पतेरननेरिन्द्रस्य च 
शिर उसवान्‌ दीघोयुताय, तेनेवास्य क्षुरेण 
वारस्य हिरो वप दीघौयुसवाय च सुश्टोक- 
त्वाय कीर्तये तथा खस्तयेऽविनाशाय । येन 
पूषेति अनन्तरस्याख्यया गता्थः। येन भूयश्च 
रात्री ज्योकूपरया च सूर्थ, येन क्षुरेण रात्रिः 
सू्॑मवपत्‌ भूयः पुनःपुनः । ज्योक्‌ चिरकाल, 
पर्यतीति पद्या ज्योक्यदया बहृदशेना रात्निः। 
तेनेयादि समानम्‌ ॥ ११॥ 


यल्क्ुरेण वर्तयता सुपेशसा वक्ष्व 
पसि केशान्‌ । शन्धि शिरो मास्यायुः 
प्रमोषीरिति रोहायसं क्षुरं केदावापाय 
प्रयच्छति ॥ ३२॥ 
त यरक्ुरेणलयादियज्ञषा नापिताय क्षुरं द- 
दाति लोहायसमिति शखान्तरजातिषिरोषस्य 
संत्ञा नापितप्रसिद्धा । अन्ये तु क्षुखहणे- 
नेव खोहतस्य सिद्धत्वात्‌ स्तुलर्थं रोहयहण- 
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मिवयाहुः। य््ुरेण येन शुरण अतितेक्णया- 
दियुणभाजा प्रशस्ततमेनेयर्थः यदिति टु 
\ दतीथेकवचनान्तम्‌ , हे वतः सुण्डयितः नापित 

येन रुरेण केशान्वपसि सुपेरासा सुरूपेण, तेन 

` वतेयता परिर्वमानेन अस्य आमा भ्मोषीः 
मेनं वधीरिलर्थः, किं तर्हि, शुन्धि शिरोऽस्य, 
शोधय शिरोऽस्य ॥ १२॥ 

` मा ते केशाननुगात्तेन एतत्तथा धाता 
ददातु ते। तुभ्यमिन्दरो बृहस्पतिः सविता 
वचे आदधुरिति भ्रपततोऽनुमन्रयते १३ 

अनया पुरस्ताव्रहलया केशान्‌ पततोऽनु- 

मच्रयते । तव एतस्परसिद्धं रूपादिकं तेजः के- 
शानु केशानां पश्चात्‌ मा गात्‌ । तथा घाता ` 
भजापतिस्ते. तुभ्यं तेजो ददातु । तथा तुभ्य- 
मिन्द्रो इृहस्पतिः सविता वचँ रूपविरेषा- 
दिकं आदधुः ददतु ॥ १३ ॥ | 
` -स॒ह्यरियराह्यातुप्यमानान्हरितगोमये . 

 समवचिनोति॥१४॥ | 
`  . सुद््देव पतन्तः केशा भाद्या इति नियमः। 

४६ 
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तासुष्यसानान्‌ ३ एड्यम 
| सथे.लमवविनोति सम्यगव्रचिनोति प्रतीच्छत्ति ` 
हरिततगोमये संभिश्नीकृल पिण्डीकरोतीति | 
कविदाचारः ॥ १९ \ 


| उष्वाय राज्ञो वरुणस्य केशान्सोमो 

|| धाता सविता विष्णुरभिः। तेभ्यो निधानं 

|` बहुधान्वविन्दुन्नन्तरा द्यावापुथिव्री अव 

| स्युरिति प्रागुदीचीं हियमाणाननुमच- 
य्रते ॥ १९५ ॥ 


| | । । अनया वैश्वदेभ्या शिष्टुभा मित्रेण भरायु- ए 
 दीचीं दिशं नीयमानान्‌ केशानमुमच्रयते 
कतां । उस्वाय उचा ` सुण्डयितां वरुणस्य | 
राज्ञः सम्बन्धिनः कैांस्तिभ्यस्तदर्थं यच्धिधानं 
स्थानं, तद्वहुधा अन्वविन्दन्‌ ज्ञातवन्तः। छतर । | 
 प्याव्याण्रथिव्योरन्तयरे मध्यै। के ते। सो- 
` मश्वन्द्रो, धाता प्रजापतिः, सविता आदिलयः, | 
विष्णुरभनिः । अवस्युरिति षलेकमभिसम्ब- ` 
प्यतेः । अवनमवरः रक्षणष््‌ । अवनमिच्छति 


1 
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 देवपाछ्छृतभाष्योपेतामि । ३६३ 
छथ आत्मनः ` कयच्‌ . कयाच्छन्दसिः इति 
उभ्रत्यय; अवनकाम इलथैः॥ १५॥ ; . 

अरिक्त पयो्ेषयत इति श्रुतिः ॥१६॥ 

अरिक्ते दूवौललतावनस्पतिप्रश्रतौ शीतपरदेशे 
समाश्टेषयते केशान्मित्रमिति श्रुत्या परति. 
पादितं श्युतिमूरमेतकर्मेति षदषितं प्यन्न 
वाणा निष्पतन्ति कुमारा विशिखा इव । 
इत्यादिना ॥ १६॥ । 

कत्र वरं ददाति ॥ १७॥ 

ऋतिजे वरं दक्षिणां यथाकति ददाति 
यजमानः । चलुर्वषां गोदेक्षिणाभ्रेलाहुः ॥१९७॥ 
 परक्ष्मगुणं तिरपेशारं केदावापाय घ्र 
यच्छति ॥ १८॥ 

सूक्षमेरूणायणेवे्टितं तिरपाघ्नं नापिताय 





ददाति ॥१८॥ ` 4.५ 


सरपिष्मदन्नं बह्मणान्भोजयेत्‌ ॥१९॥ - 
गताथेम्‌ । चृडाकरणेऽहनिर्दैरात्पधानान- 
भिधानास्मधानमाज्येनभरेयया वैश्वदेव्या वा 
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कतन्यमिलाद्ः। यद्गोपसमाधायेखनेना्यमा 
गान्तरसुक्तं तदेव प्रधानम्‌ । येषां तभिसंस्काः 
रमात्रजुपसमाधानं, तेषां पूर्व प्रधानम्‌ ॥१९॥ 


इति चरूडाकरणविदृतिः समाता ॥ 


समापा च चल्वास्शी काण्डिका ॥ ४० ॥ 























थम न । 
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